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संक्षिप्त परिचय 


दनिया भर में पिछले 25 सालों में हजारों मस्लिम आतंकवादी 
हमले हो चके हैं, इन हमलों में लाखों निर्दोष गैर-मसलमानों और 
मुसलमानों की जान ली गई है। मनुष्यों का कत्लेआम करने वाले 
कोई जंगली जानवर या राक्षस नहीं थे बल्कि इन्हे मुसलमान धर्म 
के मानने वाले जाहिल, जालिम इंसान रूपी जानवरों के नाम से 
जाना जाता है, जिन्होंने इस तरह के नरसंहार किए। 


मुस्लिम आतंकवाद एक जटिल समस्या है। जिसका समाधान सिर्फ 
और सिर्फ इनके घिनौने और डरावने जालिमाना विचारों को बदल 
कर और इंसानियत का पाठ पढ़ा कर ही किया जा सकता है। और 
इसके लिए इन्हें अल्लाह, रसूल और कुरान-ए-मजीद से दूर करना 
होगा, छोटे मुसलमान बच्चों को मदरसों की शिक्षा से दूर करना 
होगा, कुरान में दी गई शिक्षा के कारण मुसलमान अपनी सफलता 
को आतंकवाद के हथियार से नापता है। 


अरब के रेगिस्तान में जब इस्लाम अपने वजूद में आया और 
मोहम्मद मदीना शहर में दाखिल हुए तभी आतंक के अभियान की 
शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक मोहम्मद को रसूल मानने 
वाले मुसलमान जो कुरान को अल्लाह की किताब कहते हैं 
आतंकवादी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। 


मुसलमानों को और मुसलमानों के आचरण को समझने के लिए 
मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद को समझना बेहद जरूरी 
है। इस्लाम दरअसल मोहम्मदवाद है। और मोहम्मद को समझ कर 
ही इस्लाम को समझा जा सकता है। 


इस “मोहम्मद” नामक पुस्तक में मोहम्मद नामक व्यक्ति के 
मनोवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करते हुए मोहम्मद को समझने की 
कोशिश की गई है इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मदएक सुनसान 
गुफा में चले जाते थे और वहां घंटों बैठे रहते थे और बाद में 
आकर अपनी बीवी खदीजा जोकि अरब की एक बहुत ही अमीर 
औरत थी उन्हें यह बात समझाने की कोशिश करते थे कि वह 
अल्लाह के पैगंबर हो गए हैं और धीरे-धीरे मोहम्मद अपने रंग-ढंग 
बदलने लगे जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान 
लिया उनको मोहम्मद ने अपने साथ ले लिया और जिन लोगों ने 
मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार कर दिया और 
उनकी आलोचना की तो उनकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद ने एक 
इस्लामिक लश्कर बनाकर लूटपाट और नरसंहार करना शुरू कर 
दिया मोहम्मद ने हजारों लोगों को बंदी बनाया और उनकी बेटियों 
और औरतों के साथ में बलात्कार किए. और अपनी फौज और 
अपने साथियों को भी अनुमति दी कि वह बंदी औरतों के साथ में 
बलात्कार कर सकते हैं। 


मोहम्मद उन लोगों से प्यार करते थे जो की उनकी तारीफ करते थे 
और जो लोग मोहम्मद की बात से सहमत नहीं होते थे उनके संबंध 


में अल्लाह के नाम से संदेश देते थे कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए 
या उन्हें जबरन मोहम्मद को पैगंबर मानने पर मजबूर किया जाए] 


पूरा विश्व इस बात पर सहमत है की विश्व का रचेता एक है, और 
ज्यादातर दुनिया में रह रहे लोग अपने धर्म के हिसाब से दुनिया के 
रचयिता को एक शक्ति मानते हुए उसका सम्मान करते हैं, मोहम्मद 
के जमाने में यहूदी और क्रिश्वियन हुआ करते थे जिनसे मोहम्मद 
की अच्छी दोस्ती थी मोहम्मद उनके धर्म के बारे में उनसे ज्ञान 
लिया करते थे और फिर मोहम्मद ने जब अपने को अल्लाह का 
पैगंबर घोषित किया तो उसने दुनिया के रचयिता को अल्लाह का 
नाम दिया। 


इस पुस्तक में हम किस्सों से हटकर तथ्यों पर आधारित इस्लाम 
की असलियत को और मोहम्मद के बारे में जानने की कोशिश 
करेंगे इस पुस्तक में मोहम्मद की सच्चाई पर से पर्दा हटाया गया है 
मोहम्मद एक प्रभावशाली, रहस्मयी, जिद्दी व्यक्ति थे। मोहम्मद 
अपनी खुद की बनाई हुई बातों को अल्लाह की बातें बता कर खुद 
भी मानते थे और दूसरों को भी उन बातों को मानने के लिए मजबूर 
करते थे, और जो लोग मोहम्मद की बात नहीं मानते थे तो 
मोहम्मद उनसे कहते थे कि अल्लाह क्रोधित हो रहा है अल्लाह 
उन सबको जहन्नुम में भेजेगा जो अल्लाह पर और अल्लाह के 
रसूल पर भरोसा नहीं करेंगे। जो रसूल ने खुद देखा और लोगों को 
बताया बस उस पर ही मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए अगर 


इसके आगे कुछ पूछने की कोई कोशिश करें तो इस्लाम में 
अल्लाह रसूल के बारे में सवाल करना या सबूत मांगना गुनाह है। 


मोहम्मद अनाथ थे और उनका बचपन कठिन था बचपन में ही 
उनकी मां ने भी उन्हें छोड़ दिया था फिर उनके दादा और चाचा की 
देखभाल में उनकी परवरिश हुई उन्हें अपने मां-बाप का प्यार नहीं 
मिला उनके दादा ने और चाचा ने उनको जरूरत से ज्यादा प्यार 
दिया जिसके कारण वह पूरी तरह से बिगड़ गए उन्हें ना मर्यादा 
सिखाई गई और ना ही अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया वह सीमित 
ताकत हासिल करने की कल्पना करने लगे क्‍योंकि वह बचपन में 
कठिन दौर से गुजरे थे तो उन्होंने अपना व्यवहार ऐसा दिखाया कि 
लोग उन पर भरोसा करें और उनकी प्रशंसा करें वे स्वयं दूसरों से 
लाभ लेते थे और उन्हें यह भी लगता था कि लोग उनसे जलते हैं 
जब कोई उन्हें अस्वीकार करता था तो बहुत आहत हो जाते थे 
और उसकी हत्या भी करवा देते थे। मोहम्मद झूठ बोलते थे लोगों 
को धोखा देते थे और ऐसा करना न्‍्याययोजित और अपना 
अधिकार समझते थे। वह ऐसा व्यवहार अपनी मानसिक बीमारी के 
कारण करते थे। 


क्योंकि मोहम्मद एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे अपने को 
इस्लाम का रसूल घोषित कर कुछ ज्यादा घमंडी हो गए थे, वह 
अपनी बातें अल्लाह की संदेश के हिसाब से पेश करते थे ऐसा 
नहीं था कि वो झूठ बोलते थे मानसिक बीमार होने के कारण उन्हें 
काल्पनिक आवाज सुनाई देती थी असल में वह कल्पना और 
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वास्तविकता में पहचान कर पाने में असमर्थ थे मोहम्मद ऐसी 
मानसिक बीमारी से पीड़ित थे जिसके चलते वह रस्मो-रिवाज और 
कठोर नियमों को अपने विचारों से पैदा करते थे इसी कारण 
मोहम्मद कठोर और हृदयहीन जीवन जी रहे थे उनके विचार बेतुके 
नियमों से भरे हुए थे मोहम्मद मानसिक तौर पर ऐसी बीमारी से 
ग्रस्त थे जो मनुष्य के दिमाग में हार्मोन अधिक मात्रा में बना देती है 
यह बीमारी मनुष्य की हड़्डियां बड़ी कर देती है हाथ पैर काफी 
रूखे हो जाते हैं इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में सेक्‍स करने की क्षमता 
और चाहत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, इसी कारण मोहम्मद में 
सेक्स करने की क्षमता वह चाहत मरते दम तक बनी रही मोहम्मद 
एक ही रात में अपनी 3 बीवियों के साथ सेक्स करते थे जबकि 
वह 50 वर्ष से ऊपर के हो चुके थे ज्यादा बीवियां होने के कारण 
उनकी बीवियों को कोई दूसरा हासिल न कर ले इसलिए उन्होंने 
इस्लाम में अल्लाह की तरफ से पर्दे यानी बुरखे का रिवाज शुरू 
कर दिया और उनकी बीवियां किसी दूसरे के साथ में यौन संबंध न 
करने पाए इस कारण उन्होंने अपनी बीवियों को इस्लाम के मानने 
वालों की मां का दर्जा दे दिया क्‍योंकि मोहम्मद द्वारा बनाए गए 
इस्लाम में सिर्फ मां एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ यौन संबंध नहीं 
बनाए जा सकते। 


दरअसल इस्लाम मोहम्मद के दिमाग की उपज है मुसलमान कुरान 
व हदीसओ में मोहम्मद के शब्दों को पढ़ते हैं और उनके जीवन की 
हर एक चीज पर अमल करने की कोशिश करते हैं मुसलमान 
मानते हैं कि अगर मोहम्मद ने कुछ किया है भले ही वह भयानक 
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हो लेकिन उसे उचित समझना चाहिए इसके लिए किसी सवाल 
की कोई गुंजाइश नहीं होती और किसी को इसे परखने का 
अधिकार नहीं है मोहम्मद बहुत सी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त थे 
वह अन्य मानसिक विचारों का भी शिकार थे लेकिन उनकी 
शारीरिक व मानसिक अवस्था ने इस्लाम को एक परिघटना बना 
दिया जिसे मोहम्मद के रूप में जाना जाता है। 


दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और कारणों से इतना खून नहीं 
पाया गया है जितना इस्लामिक कट्टरवाद ने बहा दिया कुछ 
इतिहासकारों के मुताबिक अकेले भारत में ही इस्लाम की तलवार 
से 8 करोड़ हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया, फ्रांस मिस्र और 
कई देशों में जहां लुटेरे मुसलमानों का आक्रमण हुआ लाखों लोगों 
को काट डाला गया, गैर-मुसलमानों के सामूहिक क़त्ल का यह 
सिलसिला उस वक्त तो चला ही जब यह लुटेरे हमला कर रहे थे 
इसके बाद भी सदियों तक यह जारी रहा और यह खून खराबा 
आज भी जारी है। 


मुहम्मद की आलोचना 7वीं शताब्दी से ही शुरु हो गयी थी। 
उदाहरण के लिए उनके गैर-मुस्लिम अरब समकालीनों ने उनकी 
बड़ी आलोचना की थी जब उन्होने एकेश्वरवाद के पक्ष में प्रचार 
किया था। इसी तरह अरब के यहूदी जनजातियों ने उनकी यह 
कहकर आलोचना की थी कि मुहम्मद ने बाइबिल के आख्यानों 
और व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से अपना लिया, यहदी विश्वास 
के विष को पी गए थे, और बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन करते 


हुए खुद को "अंतिम पैगंबर' घोषित कर दिया था। यह भी 
आलोचना की गयी थी कि हिब्रू बाइबिल में भगवान द्वारा चुने गए 
सच्चे पैगंबर और झूठे दावेदार के बीच अन्तर बताया गया है। उस 
पर भी मुहम्मद खरे नहीं उतरते। इन्हीं सब कारणों से वे लोग 
मुहम्मद को "हा-मेशुगा" कहकर बुलाने लगे जिसका हिब्रू में अर्थ 
होता है- "पागल" 


मध्य युग में विभिन्‍न पश्चिमी और बीजान्टिन ईसाई विचारक 
मुहम्मद को विकृत, दुराचारी, झूठा पैगम्बर, और यहां तक कि 
ईसाविरोधी मानते थे। ईसाई जगत में उन्हें अक्सर एक विधर्मी 
(॥००॥०) या दानव के जाल में फंसा हुआ माना जाता था। उनमें 
से थॉमस एक्विनास आदि कुछ विचारकों ने मुहम्मद की इस बात 
के लिए आलोचना की कि उन्होने अगले जन्म में इन्द्रिय आनन्द 
मिलने का वादा किया। 


आधुनिक काल में मोहम्मद के आलोचक उनके स्वयं को पैगम्बर 
घोषित करने को लेकर उनकी सच्चाई पर सन्देह करते हैं। इसी 
प्रकार आधुनिक विचारक उनकी नैतिकता पर शंका करते हैं, उनके 
द्वार अपने अधिकार में गुलाम रखने की आलोचना करते हैं, 
शत्रुओं के साथ मुहम्मद द्वारा किए गए व्यवहार की आलोचना 
करते हैं, उनकी शादियों की आलोचना करते हैं। बहुत से लोग 
उनके मानसिक दशा की भी आलोचना करते हैं। मुहम्मद पर 
परपीड़न-रति (दूसरों को पीड़ा देकर काम सुख की अनुभूति करना 
और निर्दयी होने का आरोप लगाते हैं), मदीना में बानू कुरैजा ट्राइब 


पर आक्रमण उनकी निर्दयता का ज्वलन्त एक उदाहरण बताया 
जाता है। इसके अलावा गुलामों के साथ लैंगिक सम्बन्ध स्थापित 
करना (सम्भोग करना), मात्र 6 वर्ष की आयशा के साथ शादी 
करने की भी आलोचना की जाती है क्योंकि अधिकांश अनुमानों 
के अनुसार मोहम्मद ने 9 वर्ष की आयु में ही आयशा के साथ 
सहवास कर लिया था। 


अरब के रेगिस्तान में कबीलों की आपसी लड़ाई में मोहम्मद 
नामक मानसिक बीमार व्यक्ति ने एक शक्ति को अल्लाह का नाम 
देते हुए इस्लाम धर्म स्थापित किया और मोहम्मद की मृत्यु के बाद 
इस्लाम के क्रूर खलीफाओ ने इस्लाम को तलवार की नोक पर 
लोगों का गला काट कर जबरन पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया 
जो आज दुनिया में एक बड़ा धर्म बन चुका है और दुनिया के लिए 
ही एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। 


मोहम्मद को जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है की दुनिया के 
करोड़ो मुसलमान मोहम्मद बनने की कोशिश करते हैं जो मोहम्मद 
किया करते थे उसे सुन्‍नत कहकर अपने जीवन में शामिल करने की 
कोशिश करते हैं इसका परिणाम यह हो रहा है कि मुसलमानों में 
पागलपन धर्म के नाम पर ज्यादा पैदा हो रहा है मानवता यह 
खतरनाक दौर से गुजर रही है दुनिया में रहने वालों में से हर एक 
पांचवा मनुष्य एक मानसिक बीमार व्यक्ति को अल्लाह का 
संदेशवाहक यानी कि पैगंबर मानकर पूछ रहा है आत्मघाती हमले 
कर रहा है अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे मनुष्य की हत्या 


कर रहा है खुद मरता है तो अपने को शहीद मानता है और दूसरे गैर 
मुसलमान को मारता है तो अपने को अल्लाह और रसूल का नेक 
बंदा समझता है जब तक मुसलमान मोहम्मद और मोहम्मद द्वारा 
बनाए गए अल्लाह पर विश्वास रखेंगे मोहम्मद द्वारा अल्लाह के 
संदेशों के माध्यम से बनाई गई पुस्तक पुराने मजीद को अल्लाह 
की किताब मानकर पढ़ेंगे तब तक इस दुनिया में हर मनुष्य के लिए 
जो किसी दूसरे धर्म को मानता है खतरा बना रहेगा। 


मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के लिए मोहम्मद के चरित्र 
को समझना बहुत जरूरी है इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है 
ताकि गलत सही का फैसला मुसलमान और गैर-मुसलमान खुद 
करें हो सकता है आज या 200 साल बाद अपने को मुसलमान 
कहने वाला व्यक्ति अपने अंदर झांक कर मानवता को ढूंढें और 
मोहम्मद द्वारा स्थापित किए गए क्रूर इस्लाम को छोड़कर 
इंसानियत का धर्म धारण करें। 


मैंने इस पुस्तक को खास करके मुसलमानों के लिए लिखा है 
मोहम्मद एक लुटेरे गिरोह के सरदार थे सामूहिक नरसंहार करने 
वाला बच्चों के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले थे अनेक 
महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले औरतखोर थे 
और काफी कुछ मोहम्मद को कहा जा सकता है लेकिन मुसलमान 
बिना समझे इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं और 
बिना सवाल किए इस्लाम की हर इस तरह की बकवास पर भरोसा 
करते हैं। 


लेखक का संक्षिप्त परिचय 


मेरे पिता स्वर्गीय सैयद मोहम्मद जकी का देहांत उस वक्त हो गया 
था जब मैं मात्र ।0 साल का था मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा 
हूं मेरे दो भाई और एक बहन है, ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई पूरी 
करने के बाद मैं अपने परिवार का सहारा बनने के लिए नौकरी की 
तलाश में सऊदी अरब चला गया, सऊदी अरब में मैंने एक रेस्टोरेंट 
में नौकरी की वहां हमें एक एजेंट द्वारा धोखे से भेजा गया था, यह 
बता कर कि जहां मैं नौकरी करने जा रहा हूं वह फाइव स्टार होटल 
है लेकिन घरेलू हालात देखकर मैंने रेस्टोरेंट में ही काम करना सही 
समझा लेकिन जब एक महीना गुजर गया और जब हमको वेतन 
मिला तो जो वेतन बताया गया था उसका आधा था मैं उस वेतन 
को लेकर रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया वह एक मुल्ला था 
हमने उसको अपने साथ हुए धोखे के बारे में बताया लेकिन उसको 
हम पर तरस नहीं आया तो हमने उसके रेस्टोरेंट में काम करने से 
मना कर दिया तो सजा के तौर पर उसने हमें एक रेगिस्तान में एक 
खंडहर में रख दिया, यह कहकर कि जब तुम्हारा टिकट हो जाएगा 
तो हम तुम्हें हिंदुस्तान वापस भेज देंगे। 


वह रेगिस्तान की तनहाइयां और पूरे रेगिस्तान में एक अकेला मैं 
जो बगैर रोशनी के एक टूटे हुए कमरे में जहां रेस्टोरेंट के मालिक 
का गोदाम था रह रहा था पानी लेने के लिए रेगिस्तान की रेतीली 
जमीन पर 4 घंटे तक चलने के बाद सड़क मिलती थी जहां एक 
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छोटी सी दुकान थी और उस दुकान से मैं खाने के लिए तेल नमक 
अंडा और अरबी रोटी और पीने के लिए पानी लेकर आता था मैंने 
3 दिन तक सुबह, शाम, रात अरबी रोटी और अंडे तलकर खाए 
हैं लेकिन हम इस बात पर तैयार नहीं थे कि हम इतनी कम तन्ख्वा 
में उस रेस्टोरेंट में काम करें | दिन ऐसा हुआ कि रेस्टोरेंट का मुख्य 
बावर्ची भाग गया, तब रेस्टोरेंट का मालिक 3 दिन बाद मेरे पास 
आया और मुझसे कहा कि तुम जो वेतन मांग रहे हो हम उसको 
देने को तैयार है मेरी मदद करो और मेरा रेस्टोरेंट संभाल लो हमने 
उससे कहा कि यह मेरी जिद है कि हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम नहीं 
करेंगे लेकिन तुम्हारी मदद के लिए हम तुम्हारा रेस्टोरेंट संभाल 
लेंगे, मैंने उस रेस्टोरेंट में 6 महीने काम किया और वापस हिंदुस्तान 
चला आया। 


हिंदुस्तान आकर मैं नगीनों की ट्रेडिंग का काम करने लगा और 
फिर लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से पार्षद हो गया दो बार 
पार्षद रहने के बाद मैं उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड का मेंबर 
हुआ और मेंबर होने के बाद मैं 4 बार उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल 
वक्‍्फ बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर चुना गया मेरे द्वारा हमेशा से अपने 
सिद्धांतों के अनुसार चलने की आदत थी मुसलमानों की दूसरे धर्म 
के लोगों से कट्टरता मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी मैं मंदिर भी 
जाता था मेरे बहुत से दोस्त हिंदू थे उनके घर भी जाता था और 
अपने उन दोस्तों के साथ रहना पसंद करता था जो दिल से किसी 
दूसरे धर्म के लोगों के साथ कट्टर ना हो बचपन में मेरे माता-पिता ने 
मुझे कुरान-ए-मजीद पढ़वाया एक मौलवी साहब मुझे पढ़ाने आते 
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थे जब कुरान-ए-मजीद मैंने पूरा पढ़ लिया तो मोहल्ले में रिश्तेदारों 
में मिठाई बांटी गई की मैंने कुरान-ए-मजीद खत्म कर लिया है। 


लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ कुरान-ए-मजीद पढ़ा था अरबी भाषा में, 
उसका मतलब नहीं समझा था, लेकिन कुछ महीने पहले जब मैंने 
कुरान-ए-मजीद के मतलब को समझना शुरू किया तो यह समझ में 
आया की दुनिया में जो आतंकवाद फैला हुआ है वह शायद इसी 
किताब की देन है क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा है वह दुनिया के हर 
मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है सिर्फ जो इस्लाम को माने अल्लाह 
रसूल को माने और उनके दिए गए निर्देशों का कट्टरता से पालन 
करें वही सही मुसलमान है यह मेरे समझ में नहीं आया तब मैंने 
कुरान-ए-मजीद में जो मानवता के विरुद्ध आयते लिखी गई है 
उनका विरोध किया भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल 
की, परंतु एक धार्मिक किताब को मानते हुए न्यायालय द्वारा मेरी 
याचिका खारिज कर दी, परंतु मेरी याचिका मानवता पर आधारित 
थी मानव के अधिकारों पर आधारित थी आतंकवाद से अपने देश 
में चल रही गतिविधियों की सुरक्षा पर आधारित थी लेकिन हम 
अपने न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं इसलिए उस पर 
कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते । 


मैंने कुरान-ए-मजीद को समझने के बाद कुरान-ए-मजीद को इस 
दुनिया में लाने वाले मोहम्मद की जिंदगी को समझने की कोशिश 
की, अनेक किताबों को पढ़ा तब मुझे लगा कि कुरान-ए-मजीद 
अल्लाह की किताब नहीं है यह तो एक मोहम्मद नाम के मानसिक 
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तौर पर बीमार व्यक्ति द्वारा कल्पना के अनुसार अपने वर्चस्व को 
अरब में कायम करने के लिए लूटपाट करने के लिए और पुरुषों 
द्वारा महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए अपनी हवस का 
शिकार करने के लिए लिखी गई एक ज़हरीली किताब है और जो 
मुसलमान इसको पढ़कर कट्टरपंथी मानसिकता की तरफ बढ़ रहे हैं 
इसी कारण पूरे विश्व में मुसलमानों द्वारा अशांति फैलाई जा रही है 
मैंने यह फैसला किया कि अब मैं अपने जीवन को इस बात के 
लिए समर्पित करूंगा की मैं अकेला ही सही लेकिन पूरी दुनिया को 
इस्लाम, पैगंबर, मोहम्मद और मोहम्मद के द्वारा बनाए गए कुरान- 
ए-मजीद और उनके साथी खलीफाओ की असलियत से रूबरू 
करू जिनकी वजह से पूरी दुनिया का हर आम व्यक्ति खतरे में फंस 
गया है मुझे लगता है कि डर के असलियत को छुपा कर जीने से 
बेहतर मरना होगा। 


सय्यद वसीम रिज़वी 

पुत्र स्वर्गीय सय्यद ज़की 

निवासी - 394/3 / कश्मीरी मोहल्ला, 
थाना सआदतगंज, लखनऊ - 226003 
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इस्लामी आतंकवाद 


इस्लामिक आतंकवाद या कट्टरपन्थी इस्लामी आतंकवाद हिंसक 
इस्लामवादियों द्वारा किये गये निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध 
आतंकवादी कार्य हैं जिनकी एक पान्थिक प्रेरणा होती है। 


इस्लामी आतंकवाद अपने को मुसलमान कहने वाले चरमपन्थियों 
द्वारा किये गये आतंक को 'इस्लामी आतंकवाद' कहते हैं। ये 
तथाकथित अपने भाँति-भाँति के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिये आतंक फैलाते हैं। 


इस्लामी आतंकवाद के कारण से सबसे अधिक घटनाएँ और मौतें 
भारत, इराक, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, 
सीरिया और माली में हुई, हैंग्लोबल टेररिज़्म इण्डेक्स के अनुसार, 
205 में इस्लामिक आतंकवाद से सभी मौतों के 74% के लिए 
इस्लामिक चरमपन्थी समूह उत्तरदायी थे: आई०एस०आई५०एस+०, 
बोको हराम, तालिबान और अल-कायदा। सन्‌ 2000 के बाद से, 
ये घटनाएँ वैश्विक स्तर पर हुई हैं, जो न केवल अफ्रीका और 
एशिया में मुस्लिम-बहुल राज्यों को प्रभावित करती हैं, बल्कि गैर- 
मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों को जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, 
यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, रूस, 
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, इजरायल, चीन, भारत और 
फिलीपींसको भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार के हमलों ने गैर- 
मुस्लिमों को निशाना बनाया है। एक फ्रांसीसी गैर-सरकारी संगठन 


44 


द्वारा किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि 80% आतंकवादी 
पीड़ित मुस्लिम हैं।सबसे अधिक प्रभावित मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में, 
इन आतंकवादियों को सशस्त्र, स्वतन्त्र प्रतिरोध समूहों, राज्य 
प्रायोजित आतंकवादी संगठन और उनके समर्थकों, और अन्य 
जगहों पर प्रमुख इस्लामी आँकड़ों से आने वाली निन्‍्दा द्वारा मिले 
हैं 

इस्लामी चरमपन्थी समूहों द्वारा नागरिकों पर हमलों के लिए दिए 
गए औचित्य इस्लामी पवित्र पुस्तकों कुगरन और हदीस साहित्य 
की चरम व्याख्याओं से आते हैं। इनमें मुसलमानों के खिलाफ 
अविश्वासियों के कथित अन्याय के लिए सशस्त्र जिहाद द्वारा 
प्रतिशोध (विशेष रूप से अल-कायदा द्वारा) शामिल हैं यह विश्वास 
कि कई स्व-घोषित मुसलमानों की हत्या की आवश्यकता है। 
क्योंकि उन्होंने इस्लामी कानून का उल्लंघन किया है। और वास्तव 
में अविश्वासवादी हैं (कफ़र); विशेष रूप से इस्लामिक राज्य 
(विशेष रूप से आईएसआईएस) के रूप में खलीफ़ा को बहाल 
करके इस्लाम को बहाल करने और शुद्ध करने की आवश्यकता; 
शहादत की महिमा और स्वर्गीय पुरस्कार; अन्य सभी पन्थों पर 
इस्लाम की सर्वोच्चता। 


कुछ मुस्लिम विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम में 
चरमपन्थ 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए खैरों के दौरान से है, 
अपनी अनिवार्य राजनीतिक स्थिति से, उन्होंने चरम सिद्धान्त 
विकसित किए जो उन्हें मुख्यधारा के सुननी और शिया मुसलमानों 
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दोनों से अलग करते हैं। खाक्रिजियों को विशेष रूप से तक़रीर के 
लिए एक क्ट्टरपन्थी दृष्टिकोण अपनाने के लिए जाना जाता था, 
जिससे उन्होंने घोषणा की कि अन्य मुस्लिम अविश्वासी थे और 
इसलिए मृत्यु के योग्य थे। 


दुनिया ने मार्क्सवादी और पश्चिमी परिवर्तन और आन्दोलनों की 
एक शुंखला देखी। ये आन्दोलन क्रान्तिकारी-राष्ट्रवादी थे, न कि 
इस्लामी, लेकिन उन्हें लगा कि आतंकवाद एक प्रभावी रणनीति है, 
जिसने आधुनिक युग में अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद के पहले चरण 
को जन्म दिया। छह-दिवसीय युद्ध के बाद, फिलिस्तीनी नेताओं ने 
महसूस किया कि अरब दुनिया इजरायल को नियमित युद्ध में नहीं 
हरा सकती है। फिलिस्तीनी समूहों ने तब क्रान्तिकारी आन्दोलनों 
का अध्ययन किया, जिससे उन्हें शहरी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध से 
आतंकवाद पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिली। इन 
आन्दोलनों ने पूरी दुनिया में आतंकवादी रणनीति फैलाई। 


छह-दिवसीय युद्ध बनाम इजरायल में अरब राष्ट्रवादियों की 
विफलता के बाद, पान्थिक रूप से प्रेरित समूह, मुस्लिम-भाईचारे 
के प्रसिद्ध होने के साथ, सऊदी अरब के समर्थन से प्रभाव में वृद्धि 
हुई और मध्य पूर्व में पन्थनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों के साथ टकराव में 
आगया। 


979 की ईरानी क्रांति, अन्तरराष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद की एक 
प्रमुख घटना थी। सोवियत-अफ़गान युद्ध और 979 से 989 
तक चलने वाले निम्नलिखित मुजाहिदीन टकराव ने इस्लामी 
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आतंकवादी समूहों को अनुभवी जिहादियों में परिवर्तित किया। 
996 में गठन के बाद से, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित 


तालिबान सैन्य समूह ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों से जुड़ी 
कई विशेषताओं का अधिग्रहण किया है। 


१५)०) के ब्रूस हॉफ़मैन ने कहा कि 980 में 64 में से केवल 2 
आतंकवादी संगठनों को पान्थिक के रूप में वर्गीकृत किया गया 
था, 995 तक 56 (लगभग आधे) आतंकवादी संगठन पान्थिक 
रूप से प्रेरित थे, इन समूहों में इस्लाम पनथ की कट्टरता थी। 


989 से, पान्थिक चरमपन्थी अपने तत्काल क्षेत्र के बाहर लक्ष्य 
पर हमला करने के लिए अधिक सचेत थे, वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर की 
993 की बमबारी और 200] के ]] सितम्बर के हमले इस 
प्रवृत्ति को दर्शात हैं। 


जर्मन अखबार वेल्ट एम सोनटैग के शोध के अनुसार, ! सितम्बर 
200। और 2 अप्रैल 209 के बीच 3,22] इस्लामवादी 
आतंकवादी हमले हुए, जिसमें कम से कम ,46,8] लोग मारे 
गए, जिनमें से कई पीड़ित मुस्लिम थे। 


इस्लामी आतंकवादियों की प्रेरणा सदैव विवादित रही है। कुछ 
(जैसे जेम्स एल० पायने) ने इसे "यू«एस० / पश्चिम / यहूदी 
आक्रामकता, उत्पीड़न, और मुस्लिम भूमि और लोगों के शोषण 
के विरुद्ध संघर्ष के लिये उत्तरदायी ठहराया" 
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डैनियल बेंजामिन और स्टीवन साइमन ने अपनी पुस्तक द एज 
ऑफ़ सेक्रेड टेरर में लिखा है कि इस्लामी आतंकवादी हमले 
विशुद्ध रूप से पान्थिक हैं। उन्हें "एक संस्कार के रूप में देखा जाता 
है ... ब्रह्माण्ड को बहाल करने का इरादा एक नैतिक आदेश है जो 
इस्लाम के दुश्मनों द्वारा दूषित किया गया था।" यह न तो 
राजनीतिक या रणनीतिक है बल्कि "मोचन का कार्य" का अर्थ 
"ईश्वर के आधिपत्य को नकारने वाले को अपमानित करना और 
उनका वध करना है" 


चार्ली हेब्डो के ऊपर गोलीबारी के लिए उत्तरदायी कोउची भाइयों 
में से एक ने फ्रांसीसी पत्रकार को यह कहते हुए बुलाया, "हम 
पैगंबर मोहम्मद के रक्षक हैं। 


इण्डोनेशियाई इस्लामी नेता याह्या चोलिल स्टाक्फ के 207 के 
टाइम मैगजीन के साक्षात्कार में, शास्त्रीय इस्लामी परम्परा के भीतर 
मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों के बीच सम्बन्ध अलगाव और 
दुश्मनी में से एक माना जाता है। 
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मोहम्मद 


मोहम्मद कौन थे और उनकी क्‍या सोच थी इस अध्ययन में हम 
एक ऐसे इंसान के जीवन के विभिन्न प्रकार के रूप देखेंगे जिसकी 
करोड़ों की तादात में दूसरे इंसान इबादत करते हैं दरअसल इस्लाम 
और कुछ नहीं केवल मोहम्मदवाद है मुसलमान दावा करते हैं कि 
वह केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह और कुछ 
नहीं केवल मोहम्मद के अहंकार से पैदा हुई कल्पना है। 


जो मोहम्मद ने अल्लाह की तरफ से बताया और मोहम्मद बाद में 
उसे जमा करके इस्लाम के खलीफाओ ने कुरान ए मजीद जैसी एक 
किताब तैयार की जिसको मुसलमान अल्लाह की किताब मानता 
है और यह मानता है। कि यह सारे शब्द अल्लाह के हैं। हम 
मोहम्मद को उनके साथियों और उनकी बीवियों की नजर से देखेंगे 
और यह भी जानेंगे कि कुछ सालों में एक व्यक्ति मोहम्मद पूरे 
अरब का धार्मिक शासक कैसे बन गया। कैसे मोहम्मद ने इंसानों के 
दिलों में दरार पैदा कर दी। कैसे मोहम्मद ने अपने विचारों से 
सहमत ना होने वाले लोगों के खिलाफ जंग करने के लिए लोगों में 
विद्रोह की आग लगा दी। कैसे मोहम्मद ने घाट बलात्कार, 
शारीरिक यातना और हत्याओं को अंजाम दिया। आज के मुस्लिम 
कट्टरपंथी और मुस्लिम आतंकवादी संगठन मोहम्मद की इसी 
रणनीति का इस्तेमाल करती है, मोहम्मद को समझने के बाद आप 
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यह जान जाएंगे कि इस्लामिक आतंकवादी वही करते हैं जो 
मोहम्मद ने किया। 


अरब के मक्का शहर में वर्ष 570 ईसवी में एक युवा महिला 
आमना ने एक पुत्र को जन्म दिया आमना ने बेटे का नाम मोहम्मद 
रखा हालांकि मोहम्मद आमना की इकलौती संतान थे, फिर भी 
उसने पालन पोषण के लिए मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले 
एक खानाबदोश दंपत्ति को सौंप दिया उस वक्त मोहम्मद मात्र 6 
माह के थे। 


आमना ने अपनी इकलौती संतान को पालने के लिए किसी और 
को क्‍यों दिया मोहम्मद की मां आमना के बारे में बहुत कम 
जानकारी उपलब्ध है, इसलिए उनको और उनके इस निर्णय को 
समझ पाना मुश्किल है। 


मोहम्मद अजनबीयों के बीच पले बढे जब उन्हें थोड़ी समझ हुई तो 
जान सके कि जिसके साथ वह रह रहे थे वह उनका परिवार नहीं है, 
उनके मन में यह सवाल जरूर आया होगा की क्‍यों उनकी मां उन्‍हें 
अपने पास नहीं रखना चाहती, मोहम्मद साल में दो बार अपनी मां 


से मिलने भी जाते थे। 


कुछ सालों बाद हलीमा कहती थी कि पहले वह मोहम्मद को नहीं 
लेना चाहती थी क्‍योंकि वह एक गरीब विधवा का अनर्थ बेटा थे 
और उसके पास कुछ नहीं था क्योंकि उसे किसी अमीर परिवार का 
बच्चा नहीं मिल सका इसलिए उसने मजबूरी में मोहम्मद को लिया 
क्योंकि उसके परिवार को पैसे की जरूरत थी हालांकि मोहम्मद की 
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देखभाल के एवज में उसे अधिक कुछ नहीं मिलता था क्‍या 
आमना को पता नहीं चला कि हलीमा मोहम्मद का कितना ध्यान 
रखती है, उम्र के उस नाजुक दौर में जब बच्चे का चरित्र सवारा 
जाता है। लेकिन मोहम्मद को उस दौर में परिवार का प्यार नहीं 
मिला हलीमा ने कहा है कि मोहम्मद गुमसुम अकेला रहने वाला 
बच्चा थे। वह अपने विचारों की दुनिया में खोए रहते थे। दोस्तों 
से भी इस तरह चोरी छुपे बातचीत करते थे कि उन्हें कोई और ना 
देख पाए यह एक ऐसे बच्चे की प्रतिक्रिया थी जो वास्तविक 
दुनिया से प्यार नहीं कर सका और इसलिए उन्होंने ऐसी काल्पनिक 
दुनिया बताना शुरू कर दी। 


आमना की मौत के बाद मोहम्मद ने 2 साल अपने दादा अब्दुल 
मुत्तलिब के घर पर बिताए उनके दादा को इस बात का ख्याल था 
की उनके पोते ने अभी तक अनाथ जीवन जिया है, तो वह अपने 
मरे हुए बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के ऊपर प्यार और धन 
दौलत लुटाने लगे इब्ने साद लिखता है कि मोहम्मद के दादा ने इस 
बच्चे को इतना लाड-प्यार दिया जो उन्होंने कभी अपने बेटे को 
नहीं दिया था। 


पर मोहम्मद पर बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी यहां रहते 
अभी दो ही साल बीते थे कि मोहम्मद के दादा की 82 वर्ष की उम्र 
में मौत हो गई, मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में 
आ गए | दादा का दुनिया से चले जाना इस अनाथ बच्चों को 
बहुत खला, जब दादा का जनाजा कब्रिस्तान में लाया जा रहा था , 
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तो मोहम्मद बहुत रोए थे | उसके बाद चाचा अबू तालिब ने बड़ी 
जिम्मेदारी के साथ मोहम्मद को पाला-पोसा, अबू तालिब ने 
मोहम्मद को उसी तरह लाड प्यार दिया जैसे उनके पिता देते थे 
अबू तालिब मोहम्मद को बिस्तर पर ले जाकर सुलाते थे, अपने 
हाथ से खाना खिलाते थे, हालांकि अबू तालिब बहुत अमीर नहीं 
थे फिर भी उन्होंने मोहम्मद को अपने बच्चों से ज्यादा लाड प्यार 
दिया। 


एक दिन अबू तालिब व्यापार के सिलसिले में सीरिया जाने को 
तैयार हुए लेकिन जब कारवां सफर के लिए तैयार हुआ और अबू 
तालिब ऊंट पर सवार होने लगे तो मोहम्मद को लगा कि वह बहुत 
दिनों के लिए उनसे दूर जा रहे हैं। यह सोचकर मोहम्मद अबू 
तालिब से बहुत देर तक चिमट कर रोते रहे अबू तालिब अपने 
भतीजे के आंसू नहीं देख पाए और उन्हें अपने साथ लेते गए| 


अबू तालिब हमेशा अपने बच्चों से ज्यादा मोहम्मद का पक्ष लेते 
थे। अबू तालिब ने मरते वक्त अपने भाइयों से गुजारिश की थी कि 
वह मोहम्मद का ध्यान रखें हालांकि उस समय मोहम्मद की उम्र 
53 वर्ष थी सभी भाइयों ने अबू तालिब से वादा किया कि वह 
हमेशा मोहम्मद की रक्षा करेंगे वचन देने वालों में अब लहब भी 
शामिल थे, जिन पर बाद में मोहम्मद ने लानत भेजी थी। 
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अरब की सबसे अमीर औरत 
खदीजा से मोहम्मद की शादी 


मोहम्मद ना तो सामाजिक थे और ना ही किसी काम में उनका 
कोई दिल लगता था वह अकेला रहना ज्यादा पसंद करते थे 
मोहम्मद अपने विचारों में खोए रहने वाले व्यक्ति थे। 


अबू तालिब ने 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद को एक नौकरी दिलवा 
दी उन्हें अपनी एक रिश्तेदार और अमीर व्यापारी खदीजा के यहां 
काम पर रखवा दिया। खदीजा 40 साल की उम्र में एक सफल 
अमीर व्यापारी थी। और विधवा थी। खदीजा के हुकुम पर एक बार 
मोहम्मद को खदीजा का सामान बेचने और कुछ सामान खरीदने 
के लिए सीरिया भेजा गया। मोहम्मदजब लौटकर आए तो खदीजा 
उनके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। 


ख़दीजा ने एक विश्वासू सहेली नफीसा पर, मुहम्मद को शादी करने 
पर विचार पूछने का जिम्मा सौंपा। सबसे पहले मुहम्मद ने संकोच 
किया क्योंकि उनके पास विवाह निभाने हेतु पैसे नहीं थे। नफीसा ने 
पूछा कि क्या अगर एक औरत जो विवाह के लिए सभी साधन 
जुटाए, तो वह शादी करने पर विचार करेंगे। इसपर मुहम्मद-ख़दीजा 
साथ मिलने के लिए सहमत हुए, और इस बैठक के बाद उन्होंने 
अपने-अपने चाचा से सलाह ली। चाचा ने शादी के लिए सहमति 
व्यक्त की, और मुहम्मद के चाचा ख़दीजा के लिए एक औपचारिक 
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प्रस्ताव रखने के लिए राजी हुए। यह विवादित है, कि केवल हमजा 
बिन अब्दुल मुत्तलिब या केवल अबू तालिब या दोनों थे, जो इस 
काम पर मुहम्मद के साथ गये थे। ख़दीजा के चाचा ने प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया, और शादी हुई। 


ख़दीजा मुहम्मद की पहली पत्नी थी वह इस्लाम धर्म स्वीकार 
करनेवाली पहली महिला थी। 


खदीजा के साथ विवाह करना ऐसा था जैसे कि मोहम्मद को कोई 
बड़ा खजाना मिल गया हो, खदीजा क्योंकि मोहम्मद से उप्र में 
लगभग दुगनी थी। इसलिए मोहम्मद को बेपनाह प्यार करती थी। 
वह प्यार मां अपने बच्चे के साथ में कर सकती है और खदीजा को 
यौन संबंध के लिए एक नौजवान लड़का मिल गया था। मोहम्मद 
भी प्यार के लिए तरस रहे थे और दूसरे इस शादी से मोहम्मद को 
दौलत भी मिल गई और सुरक्षा भी, अब मोहम्मद को कोई काम 
काज करने की कोई जरूरत नहीं थी। 


खदीजा अपने युवा पति की जरूरतों का कुछ अधिक देखभाल 
रखने लगी खदीजा मोहम्मद पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार 
रहती थी। और मोहम्मद पर जो दौलत वह लुटाती थी उससे उन्हें 
खुशी मिलती थी। 


क्योंकि खदीजा को कम उम्र का एक नौजवान लड़का मिल गया 
था, जो बचपन से मानसिक तौर पर अलग-फलक रहकर मानसिक 
बीमारी से ग्रस्त था और उसमें इस कारण सेक्स करने की क्षमता 
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दूसरे नौजवान लड़कों से ज्यादा थी, खदीजा मोहम्मद से शारीरिक 
संबंध बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। 


खदीजा और मोहम्मद की शादी के बाद मोहम्मद से खदीजा ने एक 
बेटी को जन्म दिया जिनका नाम फातिमा रखा गया। 


40 वर्ष की आयु में मोहम्मद ने एक गुफा में कई दिन बिताए और 
बाहर आने पर उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। उनकी मांसपेशियों 
में अजीब सा खिंचाव होने लगा उन्हें ऐसा लगा कि उनके शरीर 
को कोई निचोड़ रहा है। उनका सिर और होठ असामान्य तरीके से 
हिलने लगे वह पसीने से लथपथ हो गए थे। और हृदय की धड़कन 
तेज हो गई थी। इस अवस्था में उन्हें अदृश्य आवाज सुनाई दी और 
कोई अजीब सी आकृति दिखी। 


डर से कांपते हुए पसीने से लथपथ वह घर की ओर भागे और 
बीवी खदीजा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, मुझे-छपाओ मुझे- 
छुपाओ, अरे-ओ खदीजा देखो मुझे कया हो रहा है। मोहम्मद ने 
खदीजा को बताया कि उनके साथ क्या-क्या हुआ खदीजा ने 
मोहम्मद को हिम्मत दी और बोली डरो नहीं कुछ नहीं होगा 
खदीजा ने मोहम्मद को समझाया की उनके पास फरिश्ता आया था 
और उन्हें पैगंबर बनाने के लिए चुना गया है। उस आकृति को 
खदीजा ने जिब्नील का नाम दिया था। मोहम्मद यकीन करने लगे 
कि उनका दर्जा अब पैगंबर का हो गया है। और यह काल्पनिक 
संसार मोहम्मद को उपयुक्त भी लगा क्योंकि मोहम्मद पहले से ही 
काल्पनिक दुनिया में जीता थे और मोहम्मद ने अपने को अल्लाह 
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नामक शक्ति का पैगंबर मान लिया मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर 
उपदेश देना शुरू कर दिए] 


अब मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर बन चुके थे। और धीरे-धीरे अरब 
के लोगों ने उन्हें अल्लाह का पैगंबर भी मानना शुरू कर दिया था। 
मोहम्मद ने कहा कि लोगों को अब उनसे मोहब्बत करनी होगी। 
उनका सम्मान करना होगा। उनके हुक्म का पालन करना होगा। 
उनके बताए मार्ग पर चलना होगा और उनसे डरना भी होगा। इसके 
बाद 23 साल तक वह लगभग यही पैगाम लोगों को सुनाता रहा। 


इस्लाम का मुखराम यही है कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है। 
और सब को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके अलावा 
इस्लाम में कोई संदेह नहीं है, उनको पैगंबर स्वीकार नहीं करने 
वाले के लिए इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी 
सजा मिलेगी। 


मोहम्मद सालों तक मक्का निवासियों के मूल धर्म व देवताओं का 
मजाक उड़ाते रहे और अपमान करते रहे मक्का के लोगों ने 
मोहम्मद और उनके अनुयायियों से सारे संबंध खत्म कर लिए बाद 
में मक्का वालों को संतुष्ट करने के लिए मोहम्मद उनसे समझौता 
करने के लिए मजबूर हो गए| 

इब्ने साहब लिखते हैं कि | दिन रसूल काबा के पास लोगों के 
बीच सूरा अल- नज़्म ( सुरा 53) पढ़कर सुना रहे थे। जब वो 


आयात 9-20 पर पहुंचे और कहा "तो भला तुम लोगों ने लात 
व उज़्जा और तीसरे मनात को देखा" तो शैतान ने रसूल के मुंह में 
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डालकर नीचे की दो आयतें कहलवाई यह तीनों देवियां सुखदाई 
हैं। इनकी मध्यता बख्शीश की उम्मीद है। 


इन शब्दों से मक्का के प्रभावशाली कुरेश बहुत खुश हुए। मोहम्मद 
का बहिष्कार और उन से दुश्मनी खत्म कर दी। यह खबर 
अबीसीनिया मैं रह रहे मुसलमानों तक पहुंची वह खुश होकर 
मक्का लौट आए| 


कुछ समय बाद मोहम्मद को एहसास हुआ कि वह अल्लाह की 
तीन बेटियों को मान्यता देकर वह खुद का नुकसान कर रहे है, 
क्योंकि इससे अल्लाह और इंसान के बीच एकमात्र संदेशवाहक 
होने का उनका दावा कमजोर हो सकता है। उन्होंने नए मजहब को 
प्रचलित मूर्तिपूजको के धर्म से अलग व श्रेष्ठ दिखाने की मेहनत पर 
पानी फिरता देख मोहम्मद फिर से पलट गए, फिर उन्होंने कहा कि 
अल्लाह की बेटियों को मान्यता देने वाली आयतें शैतानी है। 


मोहम्मद ने इन आयतों की जगह दूसरी आयतों में कहा कि, क्या 
तुम्हारे लिए बेटे और उनके लिए बेटियां यह तो नाइंसाफी का 
बंटवारा है। मतलब यह था कि तुम्हें अल्लाह के मत्थे बेटियां मढ़ने 
की हिम्मत कैसे की, जबकि तुम खुद बेटा पैदा करने पर गर्व 
महसूस करते हो औरतों की बुद्धि कम होती है। और अल्लाह के 
पास बेटियां होंगी यह कहना सरासर अनुचित है। यह बंटवारा 
बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। 


यह सुनकर मोहम्मद के कुछ अनुयायियों ने उनका साथ छोड़ दिया 
अपने इस यूटर्न को सही साबित करने और उसका विश्वास दोबारा 
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हासिल करने के लिए मोहम्मद ने दावा किया कि शैतान ने पहले 
के पैगंबरों को भी बेवकूफ बनाया था। शैतान ने उन पैगंबरों के मुंह 
से ऐसी राक्षसी आए थे करवाई थी जो अल्लाह के पैगाम होने का 
भ्रम पैदा करती थी। 


और ए रसूल हमने तुमसे पहले जब कभी कोई रसूल और नबी नहीं 
भेजें पर यह जरूर हुआ है कि जिस वाह उनसे धर्म प्रचार के हुक्म 
की आरजू की तो शैतान ने उनकी आरजू में लोगों को बहका कर 
खलल डाल दीया फिर जो आशंका शैतान डालता है अल्लाह उसे 
रख कर देता है फिर अपने हुक्म को मजबूत करता है अल्लाह तो 
सब जानता है और शैतान जो आशंका डालता भी है तो इसलिए 
ताकि अल्लाह उन लोगों को आजमाइश का जरिया करार दे 
जिनके दिलों में कुफ्र की बीमारी है (कुरान 22:52-53) 


मोहम्मद ने यह आयते इसलिए कहीं क्‍योंकि उनके बहुत से 
अनुयाई यह जानकर उन्हें छोड़ गए थे कि वह कुरान किसी 
अल्लाह का पैगाम नहीं है बल्कि यह मोहम्मद की परिस्थितियों 
पर आधारित है। 


30 साल बीत चुके थे लेकिन 70 से 80 लोग ही मोहम्मद जुटा 
सके थे जो उनके मजहब पर विश्वास करते थे उनकी बीवी खदीजा 
पहली अनुयाई थी क्‍यों ना केवल उनकी जरूरतें पूरी करती थी 
बल्कि उनकी खुशामद भी करती थी और मोहम्मद की दासी 
बनकर हर तरीके से मोहम्मद को देवता मानने की कोशिश करती 
थी। 


28 


मोहम्मद की बीवी खदीजा ने मोहम्मद से अबू बकर उस्मान व 
उमर जैसे औसत लोगो को जुड़ने में अहम भूमिका निभाई। 


जब मोहम्मद ने मूर्तिपूजको के देवी देवताओं का अपमान किया 
तो यह मक्का के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए इन लोगों ने 
मोहम्मद व उनके अनुयायियों का बहिष्कार कर दिया मक्का के 
लोगों ने यह निर्णय लिया कि मोहम्मद व उनके अनुयायियों को ना 
तो कोई वस्तु बेचेगा ना ही उनसे कुछ खरीदेगा यह बहिष्कार 
करीब 2 साल तक चला इससे मुसलमानों के सामने बड़ी कठिनाई 
आईं। 


मोहम्मद ने अपने अनुयायियों से मक्का छोड़ने को कहा इससे वह 
लोग जिनके बच्चों ने या वह लोग जिन्होंने इस्लाम कुबूल किया 
था परेशान हो गए कुछ गुलाम भागते हुए पकड़ लिए गए तो उनकी 
पिटाई की गई, यह निश्चित रूप से धार्मिक जुल्म है। मुसलमानों ने 
उन परिवारों को पीटा जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था। 


एक हदीस कहती है कि जब उमर मुसलमान नहीं बना था, तो एक 
दिन उसने अपनी बहन को बंधक बना लिया और इस्लाम छोड़ने 
का दबाव बनाने लगा हालांकि बाद में उमर भी मुसलमान बन गया 
था उमर मुसलमान बनने से पहले भी सख्त और हिंसक इंसान था 
और मुसलमान बनने के बाद भी वह ऐसा ही रहा। 


मुसलमानों पर जुल्म किए गए इसको लेकर बहुत से झठे किस्से 

सुनाए जाते हैं सुमय्या नाम की महिला को लेकर मुसलमानों पर 

जुल्म का एक किस्सा सुनाया जाता है। इब्ने साद एक मात्र 
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इतिहासकार है जिसने कहा कि अबू जहल के हाथों सुमय्या की 
शहादत हुई, साद का हवाला देते हुए अल - बयहाकी लिखता है:- 
कि अबू जहल ने सुमय्या की योनि में चाकू से गोद डाला था अगर 
शहादत की यह घटना वाकई होती तो मोहम्मद की बढ़ाई लिखने 
वाला हर लेखक इसका ढिंढोरा पीटना और मुस्लिम लोक 
परंपराओं इस शहादत का महिमामंडन किया गया होता यह एक 
तरह का उदाहरण है की शुरुआत से ही मुसलमान कैसी कैसी 
अतिरचनाएं पेश करते रहते हैं। 


दरअसल इस लेखक ने यह भी दावा किया है कि इस्लाम की राह 
में शहीद होने वाला पहला शख्स बिलाल था जबकि बिलाल उस 
कथित धार्मिक चोरों के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रहा और 
जब मोहम्मद ने मकके पर अधिकार कर लिया तो वह वहां आया 
और काबा की मीनार से अज़ान देता था। बिलाल की प्राकृतिक 
मौत हुई थी। 


कुछ इस्लामिक सूत्र दावा करते हैं कि सुमय्या उसका पति यासिर 
और बेटा अम्मार मक्का में मारा गया। हालांकि मुईर ने बताया है 
की ये बीमारी के कारण मर गया तो सुमय्या ने एक यूनानी गुलाम 
से शादी कर ली और उससे एक बेटी सलमा हुई। 


फिर यह कैसे मान लिया गया क्या सुमय्या को काफिरों ने मार 
डाला था इसलिए सुमय्या पर जुल्मों सितम और उसकी शहादत 
का किस्सा झूठा है कि उसे काफिरों ने मार डाला था। 
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मोहम्मद गुलामी प्रथा के विरुद्ध नहीं थे जब मोहम्मद के हाथ में 
सत्ता आई दोनों ने हजारों लोगों को गुलाम बनाया हालांकि मक्का 
छोड़ने के मोहम्मद के हुक्म से सामाजिक ताना-बाना बिगड़ने लगा 
और उनके सीने में बगावत पनपने लगी जब मोहम्मद में मक्का 
छोड़ने का आदेश दिया तो इससे सामाजिक व्यवस्था छिनन्‍्न-भिन्‍न 
होने की स्थिति में आ गई और विद्रोह पनप ने लगा स्थानीय लोगों 
को मक्का छोड़ने का आदेश देने और धर्म के नाम पर घर उजड़ने 
के कारण मोहम्मद अपने ही लोगों के बीच बुरे हो गए थे हालांकि 
मोहम्मद को मक्का के लोगों ने धर्म के आधार पर कभी परेशान 
नहीं किया मुसलमान अनेक आधारहीन दावे करते हैं जबकि काबा 
में 360 मूर्तियां थी और यह मूर्तियां अलग-अलग जनजातियों के 
संरक्षकओं की थी उस समय अरब में यहूदी ईसाई और अनेक देवी 
देवताओं को मानने वाले कबीले रहते थे वह सभी स्वतंत्र रूप से 
अपने अपने धर्म को निभाते थे अरब में दूसरे नंबर भी थे जो अपने 
धर्म पर उपदेश देते थे इस्लाम के आने के साथ ही अरब में धार्मिक 
मतभेद और लड़ाइयां पैदा हुई 


मक्का में मोहम्मद या मुसलमानों पर अत्याचार का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता है फिर भी मुसलमान ऐसा दावा करते हैं क्योंकि 
मोहम्मद ने यह दावा किया था की मक्का के लोगों ने मोहम्मद 
और उनके अनुयायियों के साथ जुल्म किए इन झूठे दावों को कई 
इतिहासकारों ने मकड़जाल में उलझाया। 
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मोहम्मद ने पीड़ित होने का ढोंग किया जबकि वास्तविकता में वह 
खुद अत्याचारी थे मुसलमान भी यही कर रहे हैं सभी जगह 
मुसलमान हत्याएं कर रहे हैं लोगों को सता रहे हैं और ज़ुल्म कर 
रहे पर फिर भी चिल्लाते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है उन्हें 
दबाया जा रहा है इन बातों को समझने के लिए मोहम्मद और 
उनके अनुयायियों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा 


मुसलमान अक्सर मोहम्मद की सहानुभूति में सास के रूप में कुरान 
के सुरा 08 का हवाला देते हैं जिसमें लिखा है:- 


"ए मोहम्मद इनसे कह दो जो तुम मेरे विश्वास को नकारते हो मैं 
उसकी पूजा नहीं करता हूं जिसे तुम पूछते हो ना तुम उनकी इबादत 
करोगे जिसकी मैं करता हूं और मैं उसकी बंदगी नहीं करूंगा 
जिसकी तुम करते आए हो तुमको तुम्हारा धर्म मुबारक और मुझे 
मेरा" 


यशोदा पढ़ते समय अगर पृष्ठभूमि ध्यान में रखी जाए तो यह मालूम 
होता है कि हमें धार्मिक जबरदस्ती के लिए नहीं कहा गया है जैसा 
कि आज के कुछ लोग दावा करते हैं बल्कि यह इसलिए लिखा 
गया ताकि मुसलमानों को गैर- मुसलमानों (काफिर) के मजहब 
पूजा-पाठ और आराधना उसे दूर किया जा सके यह बताया जा 
सके कि गैर मुसलमान पापी है और यह फैलाया जा सके कि 
इस्लाम और काफिरों में ना कोई समानता हो सकती है और ना ही 
किसी व्यक्ति के इस्लाम और कुफ्र के बीच रास्ता अपनाने की 
गुंजाइश है हालांकि यह सूरा शुरुआत में इसलिए जोड़ा गया ताकि 
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इस्लाम के विरोध में आ चुके मक्का के मूल निवासी क्रैशयो के 
साथ समझौता किया जा सके फिर भी यह केवल कुरैश के लिए 
नहीं था बल्कि इसे कुरान का हिस्सा बनाया गया कहा गया कि 
अल्लाह ने मुसलमानों को यह शिक्षा दी है कि वह जैसा चाहे और 
जहां चाहे कुफ्र के धर्म से खुद को शब्दों व कार्यों के जरिए मुक्त 
करें और बिना किसी हिचक के ऐलान करें कि वे धर्म के मामले में 
गैर मुसलमानों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते यही कारण 
है कि यह सुरा अब और प्रचलित किया जाने लगा क्‍योंकि 
मुसलमानों की आतंकवादी हरकतों के कारण अब पूरा इस्लाम 
धर्म शक के दायरे में आ चुका है और इस कुरान के सूरे को जवाब 
देने का हथियार बनाया गया। 


मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहास में भी मोहम्मद के साथ 
अत्याचार होने का प्रमाण नहीं मिलता कुरेश कबीले के बड़े बुजुर्ग 
मोहम्मद से जुड़े हुए थे और मोहम्मद के बुजुर्ग चाचा अबू तालिब 
के पास शिकायत लेकर भी गए थे और कहा था कि आपका 
भतीजा हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के बारे में 
अपमानजनक बातें बोलता है हम लोगों को मूर्ख बताते हुए 
बेइज्जत करता है या तो आप उसे समझाइए या फिर हम पर छोड़ 
दीजिए हम कुछ उपाय करें यह कुरैश के लोगों की चेतावनी थी 
अत्याचार नहीं। 


इसकी तुलना आज के मुसलमानों से करें जब उनके पैगंबर के कुछ 
कार्टून बन गए थे मुसलमानों ने दंगा किया और यहां तक कि 
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नाइजीरिया और तुर्की जैसे दूर दराज के स्थानों पर भी मुसलमानों 
ने उन सैकड़ों लोगों की जान ले ली जिनका उस कार्टून से कोई 
वास्ता नहीं था जबकि कुरेश कबीले के लोगों ने 20 सालों तक 
अपने देवी-देवताओं का अपमान सहा। 


जल्दी मोहम्मद अपने दोस्त अबू बकर के साथ मक्का छोड़ मदीने 
चले गए मदीने के लोग मोहम्मद के बारे में भली भांति परिचित 
नहीं थे जबकि मक्का के लोग मोहम्मद के ढंग से अच्छी तरह से 
वाकिफ हो चुके थे इसलिए मोहम्मद ने मदीने में रहकर अल्लाह के 
संदेश देना शुरू किए मदीने में ज्यादा स्वीकारें गए हालांकि 
मोहम्मद के अलावा अरब में उस समय और भी पैगंबर हुआ करते 
थे। 


यह बात भी असलियत है कि इस्लाम के प्रभाव से पूर्व अरब में 
महिलाओं के पास ना केवल अधिक अधिकार थे बल्कि वह 
अधिक सम्मानित भी मानी जाती थी अन्य पैगंबरों ने अपने धर्म 
का प्रसार के लिए ना तो हिंसा का सहारा लिया और ना ही लूट 
का परंतु मोहम्मद नाम के पैगंबर हिंसा लूटपाट बलात्कार 
कत्लेआम पर भरोसा करते थे जबकि अन्य कबीलों के पैगंबर 
आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे बल्कि एक दूसरे का सहयोग 
करते थे मोहम्मद द्वारा अरब में इस्लाम का प्रचार और प्रसार शुरू 
करने के बाद और अपने को पैगंबर घोषित करने के बाद अरबी 
कबीलों में जंग का माहौल बना। 
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मदीने का अधिकांश भाग पर यहूदियों का अधिकार था यह शहर 
यहूदी शहर था "किताब -अल -अगानी" ने लिखा है कि मदीने में 
यहदियों की पहली बस्ती मूसा के समय बसी थी हालांकि 0 वीं 
सदी की पुस्तक फुतूह-अल-बलदन में अल बलादुरी लिखते हैं कि 
यहूदियों के मुताबिक ईसा पूर्व 587 में यहूदी यहां आकर बसे थे 
जब बेबीलोन के राजा ने जेरूसलम को नष्ट कर दिया और यहूदियों 
को दुनिया भर में अलग-अलग बिखरने को मजबूर कर दिया मदीने 
में यहूदी व्यापार सुनार लोहार शिल्पाकार और किसान रहते थे 
जबकि अरबी लोग मजदूर थे और यहूदी यहां के लिए मजदूरी 
करते थे अरबी यहदियों के आने के करीब 000 साल बाद वर्ष 
450 या 45] ईसवी मैं उस समय आए जब यमन में आई भयानक 
बाढ़ के कारण सबा क्षेत्र कि कई अरब जनजातियां अरब के दूसरे 
भागों में चली गई अरबी मदीना में पांचवी सदी में अधिकांश 
शरारती के रूप में आए इस्लाम कुबूल करने के बाद अरबों ने 
अपने अन्नदाताओं की ही सामूहिक हत्या कर दी और उन्हें समाप्त 
कर दिया और उनके नगर पर कब्जा कर लिया अरबों ने जब 
यसरब जिसे बाद में मदीना कहा गया मैं पांव जमा लिया तो उन्होंने 
यहूदियों पर हमला करना और उनके साथ दूध बात करना शुरू कर 
दिया अरबों के अत्याचार पर एक पीड़ित की तरह यहूदी बस यही 
कहते रहे जब हमारा मसीहा आएगा हम इन जुल्मों का हिसाब लेंगे 
जब इन मदीना वासियों अरबों ने सुना कि मोहम्मद अल्लाह के 
पैगंबर होने का दावा कर रहा है और स्वयं को उसी पैगंबरों के रूप 
में पेश कर रहा है जिसके बारे में मूता कह गए थे तो उन्होंने सोचा 
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कि मोहम्मद और इस्लाम को स्वीकार करके वह यहदियों से बहुत 
आगे हो जाएंगे। 


यही गलतफहमी और गलती थी कि यहूदी धर्म और मसीहा के 
आने का इनका विश्वास इस्लाम की ताकत और अरब में यहदियों 
के नरसंहार का कारण बना। 


मोहम्मद के इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है कि मक्का वासियों ने 
मुसलमानों पर जुल्म किए थे मक्का वासियों ने नहीं बल्कि 
मोहम्मद ने ही मुसलमानों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया 
था और लालच देते हुए अल्लाह की तरफ से यह वादा किया था:- 


"जिन्होंने मोहम्मद का आदेश मानकर अल्लाह की राह में अपने 
घरों को छोड़ा हिजरत की उन्हें हम बिलाशक दुनिया में अच्छी 
जगह मिटायेंगे और सच यह है कि यदि तुम लोग आइंदा अल्लाह 
की राह में सब्र करोगे परवरदिगार पर भरोसा रखो गे तो इनाम 
उससे भी बेहतरीन होगा (कुरान 6:4) 


इन परदेसी आर्बियों के पास आय का कोई साधन नहीं था 
मोहम्मद उन सब को सुंदर घर और पुरस्कार देने का वादा पूरा कैसे 
करते जो उनके कहने पर अपने घर बार छोड़कर मदीने की ओर 
निकले थे यह बेघर गरीब हो चुके थे और मदीना के स्थानीय लोगों 
की भी पर जिंदा थे मोहम्मद की विश्वसनीयता दांव पर लग गई थी 
मोहम्मद के प्रति उनके अनुयायियों में असंतोष का बुलबुला फूटने 
लगा था कुछ तो मोहम्मद का खेमा छोड़कर जाने लगे तब 
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मोहम्मद ने जो आयत दी उसमें साफ-साफ धमकी दी गई थी यह है 
कि:- 


"वो ( इस्लाम को न मानने वाले) चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की 
तरह काफिर बन जाओ ताकि तुम में और उनमें कोई भेजना रहे 
इसलिए उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ जब तक कि वह 
अल्लाह की राह में अपने घरों को त्याग ने को तैयार ना हो जाए 
यदि वह ईमान लाने से इंकार करें तो उन्हें जहां पाओ उठा लाओ 
और मार डालो और उनमें से ना तो किसी से दोस्ती करो और ना 
ही किसी को अपना मददगार बनाओ"(क़ुरान 4:89) 


गैर मुसलमानों से दोस्ती पर पाबंदी और काफिरों को दी गई 
धमकी वाली इस आयत को देखते हुए उस दावे पर कैसे विश्वास 
कर ले कि मक्का वासियों ने मोहम्मद व उनके अनुयायियों को 
उनके घरों से भगाया था इस आयत में मोहम्मद अपने अनुयायियों 
को इस्लाम छोड़ने या मक्का वापस जाने वालों की हत्या करने को 
कह रहे हैं और तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा मेरे लिए, पर 
कैसे विश्वास किया जा सकता है। 


जो उसे छोड़ेगा उसे अल्लाह सजा देगा जैसी धमकियां देने के 
बावजूद मोहम्मद को अपने अनुयायियों के जीवन यापन का कोई 
रास्ता ढूंढा था इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपने 
अनुयायियों को मक्का के मुसाफिरों को लूटने के लिए कहा उन्होंने 
अपने अनुयायियों को भड़काया की मक्का वासियों ने उन्हें घर से 
भगाया है इसलिए उनको लूटना जायज है। 
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अल्लाह ने हीं माल वालों को काफिरों से लड़ने यानी की जिहाद 
करने की इजाजत दी है क्योंकि उन पर धर्म युद्ध फ़र्ज़ किया गया है 
ये सताये गए थे और निश्चित ही अल्लाह उन लोगों की मदद करेगा 
उन्हें बिना किसी न्‍्यायसंगतवजह के अपने घरों से भगा दिया गया 
सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा अल्लाह हमारा परवरदिगार है 
(कुरान 22:39-40) 


इस बीच मोहम्मद ने मुसलमानों को गैर मुसलमानों से लड़ने के 
लिए उकसाने वाली कई आयते अल्लाह के संदेश के नाम पर दी:- 


अरे रसूल मुसलमानों को जिहाद के वास्ते तैयार करो घबराओ मत 
अल्लाह तुमसे वादा करता है कि यदि तुम्हारे साथ 20 ऐसे लोग 
होंगे जिनमें धीरज और जुनून है तो वह 20 दो सौ को मिटा देंगे 
यदि तुम्हारी तादाद सौ होगी तो तुम एक हजार काफिरों को मिटाने 
में कामयाब होगे इन मोमिनो को जिहाद के लिए समझाओ क्योंकि 
इनके पास समझ नहीं है (कुरान 8:65) 


मोहम्मद ने उस समय के मुसलमानों को इस आयत के जरिए 
जिहाद के लिए उकसाया था और गैर मुसलमानों से जंग कराई थी 
गैर मुसलमानों की हत्याएं कराई थी उसी तरह आज भी इस आयत 
को समझ कर मुसलमान आतंकवादी कट्टरपंथी इसी तरह से गैर 
मुसलमानों की हत्या करते हैं और बम विस्फोट करते हैं गैर 
मुसलमानों की गर्दन काट कर अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते 


हैं 
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जैसे-जैसे मोहम्मद के नेतृत्व में अरब में इस्लाम की ताकत बढ़ने 
लगी क्योंकि मोहम्मद मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति थे अहंकारी 
थे इस कारण उनका अहंकार और बढ़ता चला गया और वह 
अल्लाह के नाम पर गैर मुसलमानों से नफरत करने उनसे लड़ने 
इस्लाम कुबूल ना करने पर उनकी हत्या कर देने जैसी अनेक 
आयतो को अल्लाह का संदेश बता कर अरब के लोगों में धर्म के 
नाम पर आपसी नफरत का जहर घोलने लगे। 


कुरान के अंदर लिखी गई अल्लाह के संदेश के नाम पर मोहम्मद 
द्वारा क्ररता से भरपूर आयतो का वितरण किया जिनमें से कुछ 
मुख्य रूप से निम्नलिखित है;- 


]- "फिर, जब हराम के महीने बीत जाएं, तो 'मुश्रिको' को जहाँ- 
कहीं पाओ कत्ल करो, और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घातकी 
जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे 'तौबा' कर लें 'नमाज' 
कायम करें और, जकात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निःसंदेह 
अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है।" (पा0 0 , 
सूरा. 9, आयत 5 ,2 ख पृ. 368) 


2- "हे 'ईमान' लाने वालो! 'मुश्रिक' (मूर्तिपूजक) नापाक हैं।" 
(0.9.28 पृ. 37]) 


3- "निःसंदेह 'काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।" (5.4.0] पृ. 23) 
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4- "हे 'ईमान' लाने वालों! (मुसलमानों) उन 'काफिरों' से लड़ो जो 
तुम्हारे आस पास हैं, और चाहिए कि वे तुममें सखती पायें।" 
(.].23 पृ. 39]) 


5- "जिन लोगों ने हमारी "आयतों" का इन्कार किया, उन्हें हम 
जल्द अमि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें 
दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादन कर लें। 
निःसन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी हैं" (5.4.56 पृ. 23) 


5- "हे 'ईमान' लाने वालों! (मुसलमानों) अपने बापों और भाईयों 
को अपना मित्र मत बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा 'कुफ्र' को 
पसन्द करें। और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा, 
तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे" (0.9.23 पृ. 270) 


7- "अल्लाह 'काफिर' लोगों को मार्ग नहीं दिखाता" (0.9.37 पृ. 
374) 


8- "हे 'ईमान' लाने वालो! उन्हें (किताब वालों) और काफिरों को 
अपना मित्र बनाओ। अल्ला से डरते रहो यदि तुम 'ईमान' वाले 
हो।" (6.5.57 पृ. 268) 


9- "फिटकारे हुए, (मुनाफिक) जहां कही पाए जाएऐंगे पकड़े जाएंगे 
और बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे।" (22.33.6पृ.759) 


0- "(कहा जाएगा): निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह 
के सिवा पूजते थे 'जहन्नम' का ईंधन हो। तुम अवश्य उसके घाट 
उतरोगे।" 
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- 'और उस से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके 'रब' की 
आयतों के द्वारा चेताया जाये और फिर वह उनसे मुँह फेर ले। 
निश्चय ही हमें ऐसे अपराधियों से बदला लेना है।" (2.32.22 प्‌. 
736) 


2- 'अल्लाह ने तुमसे बहुत सी 'गनीमतों' का वादा किया है जो 
तुम्हारे हाथ आयेंगी," (26.48.20 पृ. 943) 


3- "तो जो कुछ गनीमत (का माल) तुमने हासिल किया है उसे 
हलाल व पाक समझ कर खाओ" (0.8.69.प्‌.359) 


4- "हे नबी! 'काफिरों' और 'मुनाफिकों' के साथ जिहाद करो, 
और उन पर सखती करो और उनका ठिकाना 'जहन्नम' है, और 
बुरी जगह है जहाँ पहुँचे" (28.66.9.पृ.055) 


5- 'तो अवश्य हम 'कुफ्र' करने वालों को यातना का मजा 
चखायेंगे, और अवश्य ही हम उन्हें सबसे बुरा बदला देंगे उस कर्म 
का जो वे करते थे।" (24.4.27 पृ. 865) 


6- "यह बदला है अल्लाह के शत्रुओं का ('जहन्नम' की) आग। 
इसी में उनका सदा का घर है, इसके बदले में कि हमारी 'आयतों' 
का इन्कार करते थे।" (24.4 .28 पु.865) 


7- "निःसंदेह अल्लाह ने 'ईमानवालों' (मुसलमानों) से उनके 
प्राणों और उनके मालों को इसके बदले में खरीद लिया है कि 
उनके लिए 'जन्नत' है: वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो मारते भी 
हैं और मारे भी जाते हैं।" (।.9.]पृ. 388) 
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8- "अल्लाह ने इन 'मुनाफिक' (कपटाचारी) पुरुषों और 
मुनाफिक स्त्रियों और काफिरों से 'जहन्नम' की आग का वादा 
किया है जिसमें वे सदा रहेंगे। यही उन्हें बस है। अल्लाह ने उन्हें 
लानत की और उनके लिए स्थायी यातना है।" (0.9.68 पृ. 379) 


9- "हे नबी! 'ईमान वालों' (मुसलमानों) को लड़ाई पर उभारो। 
यदि तुम में बीस जमे रहने वाले होंगे तो वे दो सौ पर प्रभुत्व प्राप्त 
करेंगे, और यदि तुम में सौ हो तो एक हजार काफिरों पर भारी रहेंगे, 
क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझबूझ नहीं रखते।" (0.8.65 पृ. 
358) 


20- "हे 'ईमान' लाने वालों! तुम यहूदियों और ईसाईयों को मित्र न 
बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। और जो कोई तुम में से 
उनको मित्र बनायेगा, वह उन्हीं में से होगा। निःसन्देह अल्लाह 
जुल्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता।" (6.5.5] पृ. 267) 


2- "किताब वाले" जो न अल्लाह पर ईमान लाते हैं न अन्तिम 
दिन पर, न उसे 'हराम' करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने 
हराम ठहराया है, और न सच्चे दीन को अपना 'दीन' बनाते हैं 
उनकसे लड़ो यहाँ तक कि वे अप्रतिष्ठित (अपमानित) होकर अपने 
हाथों से 'जिजया' देने लगे।" (0.9.29. पृ. 372) 


22- "फिर हमने उनके बीच कियामत के दिन तक के लिये वैमनस्य 
और द्वेष की आग भड़का दी, और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा 
जो कुछ वे करते रहे हैं। (6.5.4पृ.260) 
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23- "वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे काफिर हुए हैं उसी तरह से 
तुम भी 'काफिर' हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ: तो उनमें 
से किसी को अपना साथी न बनाना जब तक वे अल्लाह की राह 
में हिजरत न करें, और यदि वे इससे फिर जावें तो उन्हें जहाँ कहीं 
पाओं पकड़ों और उनका वध (कत्ल) करो। और उनमें से किसी 
को साथी और सहायकमत बनाना।' (5.4.89 पृ. 237) 


24- "उन (काफिरों) से लड़ों! अल्लाह तुम्हारे हाथों उन्हें यातना 
देगा, और उन्हें रुसवा करेगा और उनके मुकाबले में तुम्हारी 
सहायता करेगा, और 'ईमान' वालों लोगों के दिल ठंडे करेगा" 
(।0.9.4. पृ. 369) 


उपरोक्त आयतों में स्पष्ट है कि गैर मुसलमानों के लिए ईर्ष्या, घृणा, 
कपट, लड़ाई-झगड़ा, लूटमार और हत्या करने के आदेश कुरान के 
माध्यम से मोहमूमद द्वारा अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग 
हालात में दिए गए हैं। इन्हीं कारणों से देश व विश्व में मुस्लिमों व 
गैर-मुस्लिमों के बीच दंगे हुआ करते हैं। 


इन आयतों के बचाव में आज भी मुसलमान यह कहता हुआ 
मिलता है की यह आए थे उस वक्त अल्लाह की तरफ से उतरी थी 
जब उस वक्त के हालात मुसलमानों के खिलाफ थे मुसलमानों के 
साथ जुल्म और आरती हो रही थी धर्म युद्ध हो रहे थे अगर इस 
बात को सच भी मान लिया जाए तो इससे साफ प्रतीत होता है की 
मोहम्मद उस जमाने में जिस वक्त इस्लाम का प्रचार कर रहे थे 
कितने जालिम थे और यह जब किसी निर्धारित वक्त के लिए 
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अल्लाह की तरफ से आए हुए संदेश है तो पूरी दुनिया के 
मुसलमानों के लिए कुरान जैसी किताब बनाकर उसे अल्लाह की 
किताब कहकर उसमें किस साजिश के तहत लिखी गई है यही 
वजह है जहां भी मुसलमान बहुमत में होता है तो वह कट्टर हो 
जाता है और कुरान के अंदर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 
गैर मुसलमानों के साथ में मतभेद करते हुए जुल्म की तमाम हदों 
को पार कर देता है। 


क्योंकि मोहम्मद मानसिक तौर पर बीमार थे और अपने को 
अल्लाह का पैगंबर कहलाते थे इसलिए मौके मौके पर हालात को 
समझते हुए कभी नरम कभी गर्म अल्लाह के संदेश फर्जी गढ़ के 
अपने अनुयायियों को आदेश के रूप में देते थे। 


अब जब कुरान की कई आयतो का अधिकार बता चुका है तो 
अच्छा है अब अपने पाठकों को कुरान के बारे में भी बता दिया 
जाए और यह समझाने की कोशिश की जाए कि मुसलमान कुरान 
को कैसे समझते हैं और कुरान दुनिया में किस तरह से आया। 


कुरान इस्लाम की पाक किताब है मुसलमान मानते हैं कि इसे 
अल्लाह ने फ़रिश्ते जिब्रईल द्वारा मुहम्मद को सुनाया था। मानते हैं 
कि कुरान ही अल्लाह की भेजी अन्तिम और सर्वोच्च किताब है 
हालाँकि आरम्भ में इसका प्रसार मौखिक रूप से हुआ पर पैगम्बर 
मुहम्मद के विसाल (स्वर्गवास) के बाद सन्‌ 633 में इसे पहली बार 
लिखा गया था और सन्‌ 653 में इसे मानकीकृत कर इसकी प्रतियाँ 
इस्लामी साम्राज्य में वितरित की गई थी। मुसलमानों का मानना है 
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कि अल्लाह द्वारा भेजे गए संदेशों के सबसे अन्तिम संदेश कुरआन 
में लिखे गए हैं। इन संदेशों की शुरुआत आदम से हुई थी। हज़रत 
आदम इस्लामी (और यहूदी तथा ईसाई) मान्यताओं में सबसे 
पहले नबी (पैगम्बर या पयम्बर) थे। 


कुरान अल्लाह/ईश्वर का कलाम (सन्देश) है, जो आखिरी सन्देष्टा 
मोहम्मद पर अवतरित हुआ। सम्पूर्ण कुरान वही के माध्यम से पूरे 
23 साल में नाज़िल (अवतरित) हुआ। कुरान सूरह अल-फातिहा 
से शुरू हो कर सूरह अन-निसा पर समाप्त होता है। सम्पूर्ण कुरान 
30 पारो (खंडों) में विभाजित किया गया है तथा इसमें 4 सूरतें 
(अध्याय) हैं। कुगान की कुल 4 सूरतो में 558 रुकू है तथा 
सम्पूर्ण कुरान में 6236 आयत है तथा क़ुरआन में कलिमात यानी 
(वाक्यों) की संख्या 77439 है तथा क़ुरआन में हुरूफ़ यानी शब्दों 
की संख्या 340740 है सम्पूर्ण कुरान में कुल 4 सन्देश है। 


इस्लामी परंपरा से संबंधित है कि मुहम्मद ने पहाड़ों पर हिरा की 
गुफा में अपनी इबादत के दौरान अपना पहला प्रकाशन प्राप्त किया 
था। इसके बाद, उन्हें 23 वर्षों की अवधि में पूरा कुरान का खुलासा 
प्राप्त हुआ, हदीस और मुस्लिम इतिहास के मुताबिक, मुहम्मद 
मदीना में आकर एक स्वतंत्र मुस्लिम समुदाय का गठन करने के 
बाद, उन्होंने अपने कई साथी कुरान को पढ़ने और कानूनों को 
सीखने और सिखाने का आदेश दिया, जिन्हें दैनिक बताया गया 
था। यह संबंधित है कि कुछ कुरैश जिन्हें बद्र की लड़ाई में कैदियों 
के रूप में ले जाया गया था, उन्होंने कुछ मुसलमानों को उस समय 
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के सरल लेखन को सिखाए जाने के बाद अपनी आजादी हासिल 
कर ली। इस प्रकार मुसलमानों का एक समूह धीरे-धीरे साक्षर बन 
गया। जैसा कि शुरू में कहा गया था, कुरान को तख्तों, खालों, 
हड्डियों, और पेड़ के चौड़े तने की लकड़ियों पर दर्ज किया गया 
था। मुसलमानों के बीच ज्यादातर सूरे उपयोग में थे क्योंकि सुन्‍नी 
और शिया दोनों स्रोतों द्वारा कई हदीसों और इतिहास में उनका 
उल्लेख किया गया है, मुहम्मद के इस्लाम के आह्वान के रूप में 
कुरान के उपयोग से संबंधित, प्रार्थना करने और पढ़ने के तरीके के 
रूप में। हालांकि, कुरान 632 में मुहम्मद की मृत्यु के समय पुस्तक 
रूप में मौजूद नहीं था। विद्वानों के बीच एक समझौता है कि 
मुहम्मद ने खुद को रहस्योद्धाटननहीं लिखा था। 
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कुरान की आलोचना 


कुरान को इस्लाम का आधारभूत धर्मग्रन्थ माना जाता है तथा 
इस्लाम के अनुयायी मानते हैं कि अल्लाह ने जिब्राइल के माध्यम 
से इसे मुहम्मद को सुनवाया। विविध लोग कुरान की आलोचना 
विविध कोणों से करते हैं। एक तरफ कुरान का सेक्युलर रूप में 
अध्ययन करने वाले इसकी ऐतिहासिक, साहित्यिक, 
समाजवैज्ञानिक और धर्मशासत्रीय दृष्टि से अध्ययन करके 
आलोचना करते हैं तो दूसरी तरफ आलोचना करने वालों में ईसाई 
मिशनरियाँ और अन्य लोग हैं जो मुसलमानों का धर्मपरिवर्तन 
करना चाहते है और कहते हैं कि कुरान दैवी ग्रनूथ नहीं है, यह 
त्रुटिरहित नहीं है तथा यह नैतिक रूप से उच्च विचार नहीं देती। 


कुरान की ऐतिहासिक आलोचना करने वाले विद्वान, जैसे जॉन 
वान्सब्रो (009 ४४०॥६४००प्रष), जोसेफ स्काट (05०॥ 
5०॥४०/॥), पत्रिक क्रोन (?थप्रंलं६ (70१०), माइकेअल कुक 
(/0॥8० (००० इसकी उत्पत्ति, इसके पाठ (टेक्स्ट), रचना, 
इसके इतिहास, दुरूह टेक्स्ट आदि की बैसी ही जाँच-पड़ताल 
करना चाहते हैं जैसे किसी अन्य गैर-धार्मिक ग्रन्थ के बारे में किया 
जाता है। विरोधी जैसे इब्न ने कुरान की आन्तरिक विरोधाभासी 
बातों, वैज्ञानिक (तथ्यात्मक) गलतियों, इसकी स्पष्टता की त्रुटियों, 
विश्वसनीयता, तथा नीति-सम्बन्धी सन्देशों को ढूंढ़ने की कोशिश 
की है। की सबसे आम आलोचना पहले से मौजूद उन स्रोतों को 
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लेकर है जिन पर कुरान आधारित है, कुरान के आन्तरिक 
विरोधाभास, इसकी (अ) स्पष्टता और नीति-सम्बन्धी शिक्षाओं 
को लेकर होती है। 


भारतीय विचारकों में जिन लोगों ने कुगन की आलोचना की है 
उसमें आर्य समाज के प्रवर्तक तथा सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का नाम सर्वोपरि है। सत्यार्थ प्रकाश के 
चौदहवें समुल्लास (अध्याय) में उन्होने बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से 
कुरान की आयतों का विशू के नाम से मुहम्मद ने अपना मतलब 
सिद्ध करने के लिए यह क़ुरआन किसी कपटी, छली और महामूर्ख 
से बनवाया होगा। इसी समुल्लास में एक जगह वे लिखते हैं- 


इस मजहब में अल्लाह और रसूल के वास्ते संसार को लुटवाना 
और लूट के माल में खुदा को हिस्सेदार बनाना शबाब का काम है। 
जो मुसलमान नहीं बनते उन लोगों को मारना और बदले में बहिश्त 
को पाना आदि पक्षपात की बातें ईश्वर की नहीं हो सकतीं। श्रेष्ठ गैर- 
मुसलमानों से शत्रुता और दुष्ट मुसलमानों से मित्रता, जन्नत में 
अनेक औरतों और लौंडे होना आदि निन्दित उपदेश कुएँ में डालने 
योग्य हैं। इस्लाम से अधिक अशांति फैलाने वाला दुष्ट मत दूसरा 
और कोई नहीं। इस्लाम मत की मुख्य पुस्तक कुरान पर हमारा यह 
लेख हठ, दुगग्रह, ईर्ष्या, विवाद और विरोध घटाने के लिए लिखा 
गया, न कि इसको बढ़ाने के लिए। सब सज्जनों के सामने इसे रखने 
का उद्देश्य अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई को त्यागना है। 
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इतना ही नहीं, दयानन्द को कुरआन की पहली आयत पर ही 
आपत्ति है। वे कहते हैं कि "कुरआन का प्रारम्भ ही मिथ्या से हुआ 
है"। दयानन्द को इस कलमे ( वाक्य ) पर दो आपत्तियां है प्रथम 
यह कुरआन के प्रारम्भ में यह कलमा परमात्मा की ओर से प्रेषित 
(इल्हाम) नहीं हुआ है (जैसा कि मोहम्मद ने दावा किया है) दूसरा 
यह की मुसलमान लोग कुछ ऐसे कार्यों में भी इसका पाठ करते है 
जो इस पवित्र वाक्य के गौरव के अधिकार क्षेत्र नहीं] 


कुरान एक मजहबी किताब है! मुसलमान क़ुरान की हिदायतो को 
मानते है! इसके कुछ तथ्य आज बिलकुल प्रामाणित नही लगते 
जैसे "ब्याज हराम है" 


!. कुरान मुस्लिम को बैंकिंग की सुविधा से वंचित कर देते हें क़ुरान 
के कुछ नियमो के वजह से मुस्लिम बैंकिंग का इस्तेमाल करने से 
कतराते हें 


2. आज कल फैले आतंकवाद में भी लोग क़ुरान से मतलब 
निकालते है जैसे जिहाद! 


कुछ कट्टरपन्थी क़ुरान की व्याख्या कर मुस्लिम युवको को 
आतंकवाद की ओर आसानी से धकेल देते हैं। 


उपरोक्त कुछ बातें जो जो कुरान के सिलसिले में है उसे हर हम 
इंसान अगर समझ ना चाहे तो समझ सकता है कि कुरान कोई 
अल्लाह की किताब नहीं है एक मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति के 
विचारों की उपज है जिसने अरब में अपना वर्चस्व कायम करने के 
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लिए अल्लाह नामक शक्ति को जन्म दिया और अल्लाह के नाम 
अपने और अपने अनुयायियों के हित में मनगढ़त संदेश का प्रचार 
किया। 


करान बहत सी आयतें मसलमानों को इस दनिया में और मरने के 
बाद दसरी दनिया में परस्कार का लालच देकर निर्दोषों पर हमला 
करके और उन्हें लटने को उसकती है उदाहरण के लिए करान की 
आयत 48:20 को समझे "अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी गनीमतो का 
वायदा फरमाया है अल्लाह ने यह माल (लूट का) तुम्हारे लिए 
भेजा है तुम इस पर काबिज हो गए तो जितना चाहो लो" 


मोहम्मद ने गलत कार्य करने वाले अपने अनुयायियों को 
आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अल्लाह की तरफ से यह संदेश 
दिया युद्ध में जो भी तुम्हारे कब्जे में आए उस पर मौज करो वह 
सब जायज और अच्छा है। 


मुसलमान सदियों से आज तक इस आयत का अध्ययन कर पूरी 
दुनिया में लूटपाट डकैती जैसी घटनाएं करता रहा है। 


तैमूर लंग (336-405 ईसवी ) एक क्रूर इंसान था और डकैती 
व मारकाट की बदौलत सुल्तान बना तैमूर ने अपनी आत्मकथा 
"भारत के खिलाफ कुछ का इतिहास" में लिखा है:- 


इतनी कड़ी मेहनत और परेशानी से गजरते हए हिंदस्तान आने के 
मेरे दो मख्य उद्देश्य है पहला मकसद इस्लाम के दश्मन काफिरों से 
जंग करना है। और इस मजहबी लड़ाई के जरिए आगे की जिंदगी 
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के लिए अल्लाह से अपने लिए इनाम हासिल करना। मेरा दूसरा 
मकसद है वह यह कि इस्लाम की सेना इस जंग में काफिरों के धन 
दौलत को लूट कर मालदार हो सकेगी जो मुसलमान मजहब के 
लिए जंग लड़ते हैं उनके लिए जंग में लूटपाट उतना ही पाक है 
जितना कि मां का दूध, लुटे हुए माल का उपयोग करना उनके लिए 
पूरी तरह जायज है, और अल्लाह की यह इनायत है। 


मोहम्मद से पहले अरब के लोग धार्मिक जन्म के आदी नहीं थे, 
आज भी ऐसे बहुत से मुसलमान है जो अल्लाह को मानते हैं। 
लेकिन धर्म के नाम पर दूसरों की हत्या करना या जंग करना ठीक 
नहीं मानते। ऐसे उदार अनुयायियों के दिमाग में कट्टरता भरने के 
लिए मोहम्मद ने अपने अल्लाह की तरफ से यह फर्जी संदेश दिया 
की "मुसलमानों तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया यह तुम्हारी भलाई 
के लिए है” यह कोई अजूबा नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद 
करो हालांकि वह तुम्हारे हक़ में बेहतर हो और तुम किसी चीज 
को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक़ में बुरी हो और अल्लाह तो 
जानता ही है अगर तुम नहीं जानते हो। (कुरान 2:26) 


और जल्दी ही मोहम्मद की साजिश कामयाब हो गई और मदीने 
के मुसलमान लूटपाट के लिए लड़ने लगे और लूटपाट से 
मालामाल होने की लालच से मोहम्मद की फौज लगातार बढ़ने 
लगी और मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को सिर्फ अल्लाह की 
राह में जंग लड़ने के लिए तैयार किया जंग में लूटा हुआ माल 
औरतें नाबालिक लड़कियां सब माले गनीमत यानी कि अल्लाह 


54 


की तरफ से तोहफा मानकर मोहम्मद की फौजी आपस में बांट 
लेती थी और जंग में जीती गई हसीन लड़कियां मोहम्मद और 
उनके साथी अबू बकर उमर और उस्मान की अय्याशी का सामान 
बनाई जाती थी क्‍योंकि यह भी अल्लाह की तरफ से तोहफे में 
आई मानी जाती थी। 


अब आप खुद सोचिए कि मोहम्मद इतने शातिर थे कि उन्होंने 
लूटपाट, ख़ौफ़, महिलाओं के साथ यौन शोषण और हत्याओं को 
भलाई से कैसे अल्लाह के नाम पर जोड़ दिया। 


मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि इस्लाम 
के लिए जंग में धन दौलत से सहायता करना सर्वश्रेष्ठ अच्छा कार्य 
है अल्लाह इससे खुश होता है इसीलिए आज भी आतंकवादी 
संगठन है पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को 
इस्लाम की राह में जंग लड़ने के लिए यानी कि किसी भी तरह का 
जिहाद जिससे गैर मुसलमानों को नुकसान हो या गैर-मुसलमान 
मुसलमान हो जाए इसके लिए दान के नाम पर पूरे विश्व में इधर से 
उधर इस्लामिक धन घूमता रहता है। 


मोहम्मद ने बहुत चालाकी से अपनी जान के लिए मुसलमानों द्वारा 
खर्च किए जा रहे हैं धन को अल्लाह को दिए गए उधार के रूप में 
पेश किया और वादा किया इसका फल यानी ब्याज सहित उन्हें 
प्राप्त होगा। 
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"तुम में से कौन कौन ऐसा है जो अल्लाह को कर्ज देने की इच्छा 
रखता है जान लो अल्लाह इस उधार के बदले कई गुना देगा और 
वह भी जन्नत के सिले के साथ" (क्ुरान:57:) 


धन दौलत और मजबूती के साथ गैर मुसलमानों के साथ जंग करने 
के लिए मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को उकसाया| 


"जब जंग में तुम्हारे सामने का फिर आए तो उनकी गर्दन और जब 
उन पर काबू पा लो तो तब तक जंग खत्म ना हो जाए उन्हें बंदी 
बनाए रखो और उनके साथ चाहो तो अहसान दिखाते हुए आजाद 
कर दो या फिर छोड़ने के बदले फिरौती लो याद रखो कि अल्लाह 
चाहता तो काफिरों से और तरह से बदला लेता और उनसे 
वसूलता पर उसने चाहा कि तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाए 
अल्लाह अपनी राह में शहीद हुए लोगों के कार्यों को जाया नहीं 
होने देगा" (क़ुरान47:4) 


दूसरे शब्दों में अल्लाह मुसलमानों की मदद के बिना भी काफिरों 
को एकत्र करने में सक्षम है लेकिन वह आस्था पर रखने के लिए 
यह काम मुसलमानों से करवाना चाहता है इस प्रकार अल्लाह उस 
माफिया या हत्यारे गिरोह के गॉडफादर की तरह है जो अपने 
आदमियों को अपनी निष्ठा साबित करने के लिए हत्या करने को 
कहता है इस्लाम में वफादारी खून का प्यासा होने और कत्ल करने 
के लिए तैयार रहने से ही जानी जाती है तभी तो उसने कहा:- 


"और मुसलमानों गैर मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा लो 
जिहाद के लिए जंग के मैदान में दौड़ने के लिए घोड़े तैयार करो 
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इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे अपने दुश्मनों (काफिर) में 
तुम्हारा खौफ पैदा होगा और साथ ही दूसरों पर भी तुम्हारी धाक 
बनेगी तुम भले यह न समझ पाए लेकिन अल्लाह उसे जानता है 
अल्लाह की राह में तुम जो भी सर्च करोगे तुम्हें वह पूरा वापस 
मिलेगा और तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी" (कुरान 
8:60) 


मोहम्मद ने उसकी तरफ से गैर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वालों 
और अल्लाह का रसूल स्वीकार करने वालों को मौत के बाद 
भारी-भरकम इनाम मिलने का खोखला वादा किया इनाम का 
वादा मोहम्मद द्वारा अल्लाह की तरफ से बहुत उदार और खुले 
दिल का था उसने वादा किया कि यह इनाम दुनिया की बेहतरीन 
चीजों सुख सुविधा के रूप में होगा मोहम्मद ने दावा किया कि 
जन्नत में कभी ना खत्म होने वाला यौन सुख मिलेगा मोहम्मद ने 
चेतावनी भी दी कि उसके जंगी अभियानों में धन दौलत से मदद 
करने में कंजूसी बरतने वालों को कयामत के दिन कठोर सजा 
मिलेगी। 


"ऐ ईमान वालों मैं तुम्हें वह फायदेमंद तरीका फरमाऊँ जिससे तुम 
अल्लाह के दरबार में सजा पाने से बचोगे अल्लाह में यकीन करो 
और उसके पैगंबर में भी अपने जान और माल से अल्लाह के 
मकसद में जंग करो, जिहाद करो अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारे 
लिए अच्छा होगा वह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए माफ कर देगा 
और तुम्हारे लिए खूबसूरत जन्नत के दरवाजे खोल देगा उन बागो 
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में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती है वहां तुम्हारे पाक़ीज़ा 
मकान होंगे यह तुम्हारी बड़ी कामयाबी होगी" (कुरान .6:0- 
) 


"सुंदर बाग़, बगीचे होंगे जिसमें अंगूर लगे होंगे तुम्हारे साथ ऐसी 
हसीन औरतें होंगी जिनकी जवानी चढ़ रही होगी और शराब के 
लबरेज सागर होंगे" ( कुरान 78:32-33) 


इन तमाम आयतों को पढ़ने के बाद मुसलमान बच्चे गैर 
मुसलमानों के लिए नासूर बन जाते हैं उन्हें का फिर मानते हुए 
उनके खिलाफ हो जाते हैं और अल्लाह के यह संदेश जो मोहम्मद 
द्वारा अपने अनुयायियों को बताएगए हैं उसके लिए वह जिहाद पर 
आमादा हो जाते हैं हर आम इंसान के लिए इस तरह के क्रूर कृत्य 
करना आतंकवाद है जबकि मुसलमानों के लिए यह एक फर्ज है 
यानी पवित्र जंग है अल्लाह की राह में पसंदीदा काम है इसलिए 
अल्लाह की राह में गैर मुसलमानों से जंग करना उन्हें मारना उनको 
यातनाएं देना उनके साथ लूटपाट करना मुसलमानों के लिए 
अध्यादेश है जिसे सारे मुसलमानों को मारना अनिवार्य है मोहम्मद 
ने अपने लोगों को गैर मुसलमानों के खिलाफ भड़काया उकसाया 
उन लोगों से बदला लेने के लिए आमादा किया जिनसे मोहम्मद 
लूटपाट करना चाहता थे। 


"मुसलमानों काफिरों से लड़ जाओ यहां तक कि कोई फसाद 
बाकी ना रहे ताकि सारी दुनिया अल्लाह के दीन के रंग में रंग 
जाए" (कुरान 8:39) 
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जब मुसलमानों के एक गुट ने जंग में भाग लेने की इच्छा जाहिर 
नहीं की तो मोहम्मद ने उन्हें चेतावनी दी और अल्लाह का आदेश 
पढ़कर सुनाया:- " कुछ मोम मोमिन कहते हैं जिहाद के बे में 
कोई सूरा नाज़िल क्यों नहीं होता लेकिन जब इस बारे में एक स्पष्ट 
सूरा नाज़िल हुई और उसमें जिहाद की बात कही गई तो कुछ लोग 
जिनके दिल में मरज़ है तुम्हारी और ऐसी शक्ल बना देते हैं जैसे 
मौत के डर से उनमें मुर्दगी की बेहोशी छाई हो ऐसे लोगों को 
अपना दुश्मन समझो और उनसे भी जंग करो"( क़ुरान 47:20) 


यह आयते सिर्फ एक बात बताती हैं कि इस्लाम मैं जब तक रहोगे 
जब तक इस्लाम में यकीन रखोगे और कुरान को अल्लाह के शब्द 
मानते रहोगे और इस्लामिक आतंकवाद इसी तरह नंगा नाच करता 
रहेगा इस्लाम के भीतर के जो लोग सुधार और संवाद स्थापित 
करने के लिए आवाज उठाते हैं उनकी आवाजों को गैर मुसलमानों 
के विरुद्ध जंग छेड़ने का हुक्म देने वाली तमाम आयतो वाले कुरान 
के जानकार आसानी से दबा देते हैं। 


"अल्लाह की राह में जंग (ज़िहाद) करो तुम अपनी ज़ात के सिवा 
किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो ईमानवालों, काफिरों को 
जलाने के लिए तैयार रहो अल्लाह काफिरों की ताकत को रोक 
देगा और अल्लाह की ताकत सबसे अधिक है अल्लाह की सज़ा 
भी बड़ी सख्त होती है ( क़ुरान 4:84) 


मुस्लिम मुल्ला विद्वान हर जगह इसी तरह हिंसा को उसकते है इसी 
वजह से इस्लाम से कट्टरता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। 
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मदीना कूच करने के बाद 0 साल की जिंदगी में मोहम्मद ने अपने 
अनुयायियों से खुद को ताकतवर महसूस किया और मोहम्मद ने 
गैर मुसलमानों पर 74 हमले करवाये इनमें से कुछ हमलो में लोगों 
में सामूहिक हत्याएं की गई और कुछ हमलो का परिणाम यह 
निकला कि हजारों की संख्या में गैर मुसलमानों को अपना घर 
छोड़कर भागना पड़ा इसमें से केवल 27 में ही मोहम्मद खुद 
शामिल हुए जिन ज़िहाद में मोहम्मद ने खुद भाग लिया उसे गजवा 
कहा जाता है। 


जब मोहम्मद जंग में भाग लिया करते थे तो वह हमेशा अपनी 
फौज के साथ विशेष सुरक्षित घेरे में ही खड़े रहते थे मोहम्मद ने 
किसी भी जंग में कभी भी खुद लड़ाई नहीं लड़ी। 


मोहम्मद और उनकी इस्लामिक फौजियों ने नगरों में निवासियों को 
चेतावनी दिए बिना घात लगाकर हमले किए निहत्थे नागरिकों पर 
चढ़ाई की और जिन को मार सकते थे मार डाला उन समुदाय के 
धन दौलत पशु हथियार और अन्य समान को लेकर चले गए साथ 
में उनके बीवी बच्चों को भी उठा ले गए यह हमलावर कभी-कभी 
महिलाओं व बच्चों को फिरौती लेकर छोड़ देते थे या फिर 
महिलाओं व बच्चों को गुलाम बना कर रखते थे अथवा बेच देते 
थे और उनका यौन शोषण करते थे शारीरिक संबंध बनाते थे उनके 
साथ बलात्कार करते थे जिस में मोहम्मद खुद भी शामिल होते थे। 


इब्ने -औन ने बताया है मैंने नाफ़े को लिखकर यह पूछा कि क्‍या 
गैर मुसलमानों के खिलाफ जेहाद छेड़ने से पहले उनको इस्लाम 
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कुबूल करने के लिए दावत देना मुनासिब है, उन्होंने जवाब में मुझे 
लिखा कि ऐसा इस्लाम में शुरुआती दिनों में आवश्यक था, 
अल्लाह के रसूल ने बनू मुस्तलिक पर उस वक्त हमले किए थे जब 
वह सब बेपरवाह थे और अपने पशुओं को पानी पिला रहे थे रसूल 
ने उन लोगों को मार डाला और जो बच गए उन्हें कैदी बना लिया 
उसी दिन रसूल ने जुबैरिया बिन अल हारिस को बंदी बनाया, नाफ़े 
ने कहा कि ये रिवायत उनको अब्दुल बिन उमर ने बताई जो खुद 
उस हमलावर दल में शामिल था। 


मुसलमान आतंकवादी जब बच्चों को मार डालते हैं तो दुनिया 
सदमे में आ जाती है लेकिन तब भी मुसलमानों की हिमायती 
इस्लाम मैं बच्चों की हत्या हराम जैसे जुमले सुनकर इस्लाम के 
नाम पर हो रहे अपराधों पर पर्दा डाल देते हैं जबकि हकीकत यह है 
कि मोहम्मद खुद रात के हमलों में बच्चों को मारने का आदेश देते 
थे , साब बिन जस्सामा के हवाले से यह बताया जाता है कि 
अल्लाह के रसूल से जब रात के हमलों में गैर मुसलमानों की 
औरतों व बच्चों के क़त्ल के बारे में पूछा गया तो मोहम्मद ने कहा 
वह काफिरों की महिलाएं और बच्चे हैं। 


इस्लामिक लूटपाट में इस इस्लामिक गिरोह को केवल धन दौलत 
ही नहीं मिलती थी बल्कि सेक्स करने के लिए गुलाम औरतें भी 
मिलती थी। 


जुबैरिया एक खूबसूरत युवा महिला थी मोहम्मद के आदमियों ने 
उसके पति की हत्या कर दी उसके बाद जुबैरिया को सेक्स गुलाम 
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बना के ले आया गया और उसे मुसलमान बनाने पर मजबूर किया 
गया और मोहम्मद ने जुबैरिया से शादी की इस्लाम के हिमायती 
कहते हैं कि मोहम्मद की बीवियों में अधिकतर विधवा औरतें थी 
इसमें ऐसा भ्रम होने लगता है कि मोहम्मद ने शादी करके उन पर 
दया किया करते थे लेकिन यह लोग यह बात गोल कर जाते हैं कि 
यह सारी विधवाओं युवा व खूबसूरत औरतें थी और वह सब 
विधवा इसलिए हुई थी क्योंकि मोहम्मद ने उनके पतियों की हत्या 
कर दी थी जब मोहम्मद ने जुबैरिया से शादी की तो उस वक्त 
जुबैरिया 20 साल की थी जबकि मोहम्मद 58 साल के थे 
इस्लामिक इतिहास कार्य स्वीकार करते हैं कि मोहम्मद केवल 
उन्हीं औरतों से शादी करता है थे जो जवान खूबसूरत बिना बच्चे 
वाली होती थी केवल एक अपवाद है। 


जैसे कि हम पहले भी लिख चुके हैं कि मोहम्मद मानसिक रूप से 
बीमार थे और बचपन में अकेलेपन की वजह से काल्पनिक जीवन 
जीने में खुशी महसूस करते थे ऐसे मानसिक रोगियों में सेक्स करने 
की क्षमता दूसरे अन्य मर्दों से ज्यादा होती है इस कारण मोहम्मद ने 
इस्लाम जंगो में मिली मालिक नीमच के नाम पर खूबसूरत औरतों 
के साथ भरपूर सेक्‍स किया और अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने 3 
शादियां की पहली बीवी जो अरब की सबसे अमीर महिला 
खदीजा थी जोकि मोहम्मद से उम्र में दोगुनी थी लेकिन उनके पास 
भरपूर दौलत थी और मोहम्मद को उस वक्त दौलत की बेहद 
जरूरत थी क्योंकि वह अपने पागलपन को परवान जमाना चाहते 
थे और अपने को अल्लाह का पैगंबर बता कर इस्लाम धर्म 
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स्थापित करना चाहते थे जब तक कि खदीजा जिंदा रही तब तक 
मोहम्मद ने कोई दूसरी शादी नहीं की हां इस्लामिक दंगों में जरूर 
खूबसूरत औरतों के साथ सेक्स और बलात्कार किए लेकिन जब 
खदीजा का देहांत हो गया उस वक्त मोहम्मद की उम्र लगभग 50 
वर्ष थी 50 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक मोहम्मद ने 2 शादियां 
की जिसमें से आयशा जोकि मोहब्बत के सबसे करीबी दोस्त अबू 
बकर की लड़की थी कहा जाता है कि मोहम्मद ने आयशा से 6 
साल की उम्र में ही शादी कर ली थी लेकिन जब आयशा 9 साल 
की हुई तब मोहम्मद ने आयशा से सेक्स किया इस्लामिक इतिहास 
मैं मोहम्मद की बीवियों का नाम जो लिखी गई है वह निम्नलिखित 
5० 


खदीजा बिन्त खुवायलद (595-69) 
सोदा बिन्त ज़मआ (69-632) 
आयशा बिन्त अबू बक्र (69-632) 
हफ्सा बिन्त उमर (624-632) 

ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा (625-627) 
हिन्द बिन्त अवि उमय्या (629--.632) 
ज़ैनब बिन्त जहाश (627--632) 


जुबैरिया बिनन्‍्त अल-हरिथ (628-632) 
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राम्लाह बिन्त अवि सुफ्याँ (628-632) 
रय्हना बिन्त ज़यड (629--63) 
सफिय्या बिन्त हयाय्य (629--632) 
मयुमा बिन्त अल-हरिथ (630-632) 
मरिया अल-क्रीब्टिय्या (630-632) 


वर्ष 69 ईसवी में खदीजा जोकि मोहम्मद की पहली पत्नी थी 
उनका देहांत हुआ और मोहम्मद का देहांत 632 में हुआ यानी कि 
पहली पत्नी खदीजा के देहांत के बाद लगभग ॥3 साल में 
मोहम्मद ने 2 शादियां की। 


मोहम्मद की बीवियों में सबसे चर्चित और सेक्स के बारे में 
खुलकर मोहम्मद के बाद बोलने वाली तीसरी बीवी आयशा थी 
और आयशा को मोहम्मद सबसे ज्यादा प्यार भी करते थे क्‍योंकि 
वह उनकी सभी बीवियों में से सबसे कम उम्र बीवी थी उनको 
आयशा के साथ सेक्स करने में मजा भी बहुत आता था इस बरे में 
आयशा ने खुद कहां है जो कि इस्लामिक किताबों में मौजूद है 
आयशा मोहम्मद के सबसे करीबी दोस्त अबू बकर की लड़की तो 
थी ही लेकिन 9 साल की उम्र में 50 साल के पुरुष के साथ शादी 
करके यौन संबंध स्थापित कर चुकी थी लेकिन बचपनए का 
मिजाज होने की वजह से मोहम्मद के साथ में चंचल स्वभाव करती 
थी और मोहम्मद आयशा को अपनी सभी बीवियों से सबसे 
ज्यादा चाहते थे मोहम्मद की मृत्यु भी आयशा की गोद में हुई। 


6] 


ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं मरते समय मोहम्मद ने कलमा 
नहीं पढ़ा था इस बात के प्रमाण हैं की मुहम्मद की मौत सेक्‍स की 
अधिकता से हुई थी हदीस-इब्ने हाशाम -पेज 682 


इन से रवायत है की “मैंने आयशा से सुना की जिस दिन नबी की 
मौत हुई थी, उस दिन उनके साथ सोने की मेरी बारी थी, सम्भोग 
करने के बाद उनकी मौत मेर घर में हुई थी, मरते वक्त उनका सर 
मेरे सीने पर था। 


मैं उनकी मौत के लिए खुद को दोषी मानती हूँ। 


आयशा ने कहा की जिस समय अल्लाह ने रसूल को उठाया था, 
उनका सर मेरी गर्दन के पास था,और वह मुझे चूम रहे थे,उनका 
थूक मेर थूक से मिल रहा था। उनकी मौत के लिए मैं खुद को 
जिम्मेदार मानती हूँ, उस समय मेरी किशोरावस्था थी। मैं नादाँ थी 
मैं तो नबी को और उत्तेजित करना चाहती थी। और कामक्रीड़ा में 
उनका सहयोग करना चाहती थी। लेकिन अनुभव हीनता के कारण 
मुझे पता नहीं था की जब कोई बूढा और बीमार व्यक्ती किसी एक 
जवान औरत के साथ जंगली की तरह संसर्ग करता है, तो क्‍या 
दुष्परिणाम हो सकते हैं। वरना मैं उनको रोक लेती। 


मैंने उस वासना के चरम आनंद के क्षण पर उनको रोकना उचित 
नहीं समझा। मैं देखती रही, वह मेरी छाती पर लुढ़क गए 
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आयशा ने कहा कि, मरते समय नबी ने कलमा नही पढा था। 
क्योंकि उस समय उनकी जीभ मेरे मुंह के अन्दर थी। सही बुखारी 
- खंड 7/किताब62/हदीस।| 44 


जब नबी मरे तो उनका शरीर अकड़ गया था, और फूल गया था। 
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस दशा में क्या करना चाहिए 
था। दाउद-किताब20 नंबर 347 


अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी कि लाश को तीन 
कपड़ों में लपेटा गया था जो नाजरान के बने थे। इन्हीं कपड़ों में 
उन्हें दफनाया गया था। 


यह लेख आयशा अहमद के अंगरेजी लेख पर आधारित है। 


पूरे यहूदी कबीले के मर्दों को मार कर माल असबाब औरतों की 
लूट के बाद जब मोहम्मद को बताया गया कि “सफिया” नाम की 
तेज तर्रार जवान औरत कोई और अपने साथ ले जा रहा है जो 
“आपके” काबिल है तो किसी और को सफिया ले जाने का हुक्म 
बदल दिया गया और सफिया हरम में शामिल की गई। 


इस सफिया ने खाने में ज़हर मिला दिया जिससे मोहम्मद की ऐसी 
तबीयत बिगड़ी कि जिबरील से लेकर अल्लाह के तमाम फरिश्ते 
और तमाम जिन्‍नात, हकीम, झाड़फूंक करने वाले हार गए और 
सफिया भोली सी होकर कहती रही कि “अगर तुम सच्चे पैगंबर 
हो तो ज़हर से मरोगे नहीं और झूठे हो तो मेरे घरवालों की हत्या 
का बदला तुम्हारी मौत से ही चूकता है।” 
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आयशा के बारे में इतिहासकारों 
का कहना 


मुहम्मद की पत्नी और इस्लाम के पहले ख़लीफ़ा अबु बक्र की 
बेटी थी। 


सुन्‍्नी परंपरा में, आयशा को और जिज्ञा माना जाता है। उन्होंने 
मोहम्मद के संदेश में योगदान दिया ,मुहम्मद के निजी जीवन से 
संबंधित मामलों पर, बल्कि विरासत , और ०४०॥४०॥०९४ जैसे 
विषयों पर भी 22] हदीस, के वर्णन के लिए भी जाना जाता है। 


उनके पिता, बकर, मुहम्मद की मौत होने के बाद पहला खलीफा 
बनाये गए, और उमर दो साल बाद उनका उत्तराधिकारी बन गए। 
तीसरे खलीफ उस्मान के समय, आयशा के खिलाफ विपक्ष में एक 
प्रमुख भूमिका थी जो उनके खिलाफ बढ़ी, हालांकि वह या तो 
उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ सहमत नहीं थीं और 
न ही हसरत अली की पार्टी के साथ थी हज़रत अली के 
शासनकाल के दौरान, वह उस्मान की मृत्यु का बदला लेना चाहती 
थी, जिस कारण उन्होंने हज़रत अली से ऊंट की लड़ाई करने का 
प्रयास किया था। उन्होंने अपने ऊंट के पीछे भाषण और प्रमुख 
सैनिकों को देकर युद्ध में भाग लिया। वह लड़ाई हार गई, बाद में, 
वह बीस साल से अधिक समय तक मदीना में थी, राजनीति में 
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कोई हिस्सा नहीं लेती थी, हज़रत अली से दुश्मनी रखती थी और 
फ़र्ज़ी खलीफा बने मुआविया का विरोध नहीं किया। 


पारंपरिक हदीस के अधिकांश स्रोतों में कहा गया है कि आयशा 
की शादी 6 या 7 वर्ष की आयु में मुहम्मद से हुई थी, या दस इब्न 
हिशम के अनुसार, जब विवाह समाप्त हो गया था मुथान के 
आधुनिक समय में कई विद्वानों द्वारा इस समय रेखा को चुनौती दी 
गई है। 


शिया का आम तौर पर आयशा का नकारात्मक विचार है। उन्होंने 
ऊंट की लड़ाई में अपने खलीफा के दौरान हज़रत अली से 
खलीफा उस्मान के हत्या का बदला लेने के लिए लड़ने उसे 
अपमानित करने का आरोप लगाया, जब उसने बसरा में हसरत 
अली की सेना से, पुरुषों से लड़ा। 


आयशा रजी। का जन्म 63 के अंत में या 64 के आरंभ में हुआ 
था। वह उम्म रुमान और मक्का के अबू बकर रजी। की बेटी थीं 
मुहम्मद के सबसे भरोसेमंद साथी थे। आयशा मुहम्मद की तीसरी 
और सबसे छोटी पत्नी थीं। कोई स्रोत आयशा के बचपन के वर्षो 
के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता है। 


मुहम्मद के साथ आयशा से मेल खाने का विचार ख्वाला बिंत 
हाकिम ने सुझाया था। इसके बाद, जुबैर इब्न मुतीम के साथ 
आयशा के विवाह के संबंध में पिछले समझौते को आम सहमति 
से अलग कर दिया गया था। अबू बकर पहले अनिश्चित थे 
"अपनी बेटी से अपने 'भाईं' से शादी करने की स्वामित्व या वैधता 
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के रूप में। ब्रिटिश इतिहासकार विलियम मोंटगोमेरी वाट ने सुझाव 
दिया कि मुहम्मद ने अबू बकर के साथ अपने संबंधों को मजबूत 
करने की आशा की थी संबंधों को सुदृढ़ करना आमतौर पर अरब 
संस्कृति में विवाह के आधार के रूप में कार्य करता है। 


मुहम्मद (आयशा) इस्लाम और बच्चों की आलोचना विवाह, 
और बाल विवाह मुहम्मद से शादी के समय आयशा की उम्र 5 
वर्ष की रही है, और शुरुआती इतिहासकारों द्वारा उनकी उम्र के 
संदर्भ अक्सर होते हैं। सुन्‍्नी शास्त्र के हदीस के सूत्रों के मुताबिक, 
आयशा छह या सात साल की थी जब शादी के साथ मुहम्मद से 
शादी कर ली गई थी, जब तक वह नौ या दस साल की उम्र तक 
नहीं पहुंच पाई जिसका अर्थ है कई पर्यवेक्षकों द्वारा यह इंगित करने 
के लिए कि वह इस उम्र में युवावस्था में पहुंची थीं। उदाहरण के 
लिए, साहिह अल बुखारी ने कहा कि आयशा ने सुना है कि जब 
वह छः वर्ष की थी तब पैगंबर ने उनसे विवाह किया और उसने 
उसे पूरा कर लिया शादी जब वह नौ साल की थी, और तब वह नौ 
साल तक (यानी, उसकी मृत्यु तक) उनके साथ रही। सही अल 
बुखारी, 7:62:64 


हदीस संग्रह में आयशा की उम्र को रिकॉर्ड करना पैगंबर की मृत्यु 
के कुछ सदियों बाद आया, क्योंकि हदीस (दावा किया गया है) 
विश्वसनीय गवाहों की एक सत्यापित अखंड श्रृंखला के माध्यम से 
प्रारंभिक इस्लाम के रिकॉर्ड (देखें: अधिक जानकारी के लिए 
हदीस अध्ययन)। इस संबंध में हदीस सहित (पूरी तरह से 
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प्रामाणिक) स्थिति के साथ संग्रह से आते हैं। हालांकि, कुछ अन्य 
पारंपरिक स्रोत (एक ही स्थिति के बिना) असहमत हैं। इब्न हिशम 
ने मुहम्मद की अपनी जीवनी में लिखा था कि वह समाप्ति पर दस 
साल की हो सकती हैं। इब्न हिशम ने मुहम्मद के दो सौ साल 
बाद भी इब्न इशाक के खोए हुए काम पर अपनी जीवनी की 
आधार पर लिखा, जो मुहम्मद की मृत्यु के 72 साल बाद पैदा हुए 
थे। आयशा को शादी में नौ साल की उम्र में, और इब्न खललीकान 
(2] |-]282) और इब्न साद अल-बगदादी (784-845) दोनों ने 
समाप्ति पर बारह के रूप में दर्ज किया था, बाद में उनके स्रोत 
हिशाम इब्न उरवा (मुहम्मद के साथी जुबैर इब्न अल-अवाम के 
पोते) 


उस समय कई जगहों पर बाल विवाह असामान्य नहीं था, अरब 
शामिल थे। यह अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों की सेवा करता था, 
और आयशा की मुहम्मद से शादी का राजनीतिक अर्थ था। 


मुस्लिम लेखक जो अपनी बहन असमा के बारे में अधिक विस्तृत 
जानकारी के आधार पर आयशा की उम्र की गणना करते हैं, उनका 
अनुमान है कि वह तेरह से अधिक थीं और शायद उनकी शादी के 
समय सत्रह और उन्‍नीसवीं के बीच थीं। एक ईरानी इस्लामी विद्वान 
और इतिहासकार मोहम्मद निकनाम अरभाही ने आयशा की उम्र 
निर्धारित करने के लिए छह अलग-अलग दृष्टिकोण ( स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता) पर विचार किया है और निष्कर्ष निकाला है कि 
वह अपने किशोरों के किशोरों में व्यस्त थीं। एक संदर्भ बिंदु के रूप 
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में फातिमा रजी। की उम्र का उपयोग करते हुए, लाहौर अहमदीया 
आंदोलन विद्वान मुहम्मद अली ने अनुमान लगाया है कि शादी के 
समय आयशा दस साल से अधिक पुरानी थी और इसके समापन 
के समय पंद्रह वर्ष से अधिक थी। 


अमेरिकी इतिहासकार डेनिस स्पेलबर्ग ने आयशा की कौमार्य, 
विवाह की उम्र और उम्र के दौरान इस्लामी साहित्य की समीक्षा 
की है जब शादी समाप्त हो गई थी, और अनुमान लगाया गया था 
कि आयशा के युवाओं को उसकी कौमार्य के बारे में कोई संदेह 
नहीं छोड़ने के लिए अतिरंजित किया गया हो सकता है। स्पेलबर्ग 
कहते हैं, "आयशा की उम्र इब्ने साद में एक प्रमुख प्री-व्यवसाय है 
जहां उसकी शादी छः से सात के बीच बदलती है, नौ शादी की 
समाप्ति पर उसकी उग्र के रूप में स्थिर दिखती है।" वह पैगंबर की 
इब्न हिशम की जीवनी में एक अपवाद बताती है, जो बताती है कि 
जब आयशा 0 साल की थी, तो इस बात के साथ उनकी समीक्षा 
का सारांश दिया गया कि "दुल्हन की उम्र के इन विशिष्ट संदर्भों में 
आयशा की पूर्व-मेनारियल स्थिति को मजबूत किया गया है और, 
जाहिर है, उनकी कौमार्य। वे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में आयशा की 
उम्र की विविधता का भी सुझाव देते हैं। प्रारंभिक मुसलमानों ने 
ऐशा के युवाओं को उनकी कौमार्य का प्रदर्शन करने और इसलिए 
मुहम्मद की दुल्हन के रूप में उनकी उपयुक्तता के रूप में माना। 
उनकी कौमार्य का यह मुद्दा उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था 
जिन्होंने मुहम्मद के उत्तराधिकार की बहस में आयशा की स्थिति 
का समर्थन किया था । इन समर्थकों ने माना कि मुहम्मद की 
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एकमात्र कुंवारी पत्नी के रूप में, आयशा का दैवीय इरादा उनके 
लिए था, और इसलिए बहस के बारे में सबसे विश्वसनीय है। 


9 साल की लड़की से 50 साल के आसपास व्यक्ति की शादी 
यानी कि मोहम्मद की आयशा से शादी को लेकर कुछ मुसलमान 
इस तथ्य से शर्मिंदा हैं कि उनके नबी 53 वर्ष की उम्र में बच्ची के 
साथ यौन संबंध रखते थे। हालांकि, उन्हें छोड़ने के बजाय वे 
आयशा की उग्र के बारे में झठ बोलते हैं और यह साबित करने के 
लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि वह बड़ी थी। उसने स्वयं असंख्य 
हदीसों में कहा था। दूसरे तो इतने बेशर्म है कि वे उस दृष्टिकोण की 
भी कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने नबी के ?०१००७॥॥॥७ (बाल 
यौन शोषण) को न्यायसंगत साबित करने का प्रयास करते हैं। 


मुहम्मद ने कई घिनौने अपराध किए शायद सबसे नीच और 
शर्मनाक 9 वर्षीय बच्ची के साथ उनके यौन उत्पीड़न का रिश्ता 
था। कोई सभ्य इंसान नहीं, वास्तव में किसी भी व्यक्ति के इस तरह 
के अपराध को न्यायसंगत, औचित्य और तर्कसंगत नहीं ठहराया 
जा सकता है। दुर्भाग्य से, मुसलमानों ने अपनी मानवता को त्याग 
दिया है इसके उनके पास कोई निशान नहीं है। वे दूसरे लोगों की 
तरह दिखते हैं, बात करते हैं, खाते हैं और शौच करते हैं। बस 
कमी है अंतरात्मा की ,यही वह चीज है जो मनुष्यों को सरीसृप 
और कीड़ों जैसे कमतर प्राणियों से अलग करती है। 


अपने नबी के इस अपराध को उचित, न्यायसंगत ठहराना, उनकी 
भ्रष्टता की गहराई को दर्शाता है जब कोई एक 
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?९७97)0शग्मा॥७0 (छोटों के प्रति यौन आकर्षण रखने वाले 
व्यस्क) का बचाव करता है तो वे केवल यह साबित करते हैं कि वे 
कितने निकृष्ट जानवर हैं । 


इसका उद्देश्ययह दिखाना है कि यह नीच आदमी अनैतिक, विकृत 
और मानसिक बिमार है और सही इंसान नहीं है और श्रेष्ठ, आदर्श 
पुरुष नही है जैसा उन्होंने दावा किया | ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का 
भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता था उनके कार्य राक्षसी और बुरा थे। 
उसका अनुकरण नही करना चाहिए बल्‍्की निंदा की जानी चाहिए| 


एक वयस्क व्यक्ति के लिए बच्चो के प्रति यौन भावनाएं होना 
सामान्य नहीं है, जब तक कि वो एक 9०१०७॥॥॥० (बालकमुक) न 
हो, जैसा विषमलैंगिक व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति के यौन 
भावना होने के लिए संभव नहीं है, जब तक कि वह एक 
समलैंगिक न हो। यह नैतिकता या संस्कृति के बरेे में नहीं है यह 
एक मानसिक विकार के बारे में है केवल पीडोफिल ही बच्चो के 
प्रति कामुक हो सकते हैं। 


पूर्व-इस्लामी अरब के अध्ययन के वर्षों में मुझे कभी कोई घटना 
का वर्णन नही मिला कि एक बूढ़े आदमी ने बच्ची से शादी की हो। 
अरब के लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र में शादी करते थे। बालक 
बालिका दोनो समान आयु के होते थे। वास्तविक विवाह होती थी 
जब दोनों ही बच्चे वयस्क हो जाते थे । छोटे बच्चों से शादी करने 
वाले बूढ़े लोगों की प्रथा मुहम्मद के साथ शुरू हुई, जिन्हे 
मुसलमानों द्वारा पालन करने के लिए श्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं। 


/0 


इसके अलावा, यह मानते हुए कि यह अरबों का एक पुराना चलन 
था, क्या यह उचित साबित हो गया ? यह निश्चित रूप से एक नीच 
कार्य है एक बच्ची के उसके भविष्य के बारे में फैसला करने की 
मानसिक क्षमता नहीं होती और उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी 
करने के लिए मजबूर करना जिसे उसने चुना नहीं है उसके 
मानवाधिकार का उल्लंघन है, खासकर जब आदमी लडकी की 
दादा की उमर का हो । मैं उसके शरीर के नुकसान के बारे में भी 
बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि किसी समझदार 
व्यक्ति को पहले से ही पता है। सवाल यह है कि इस बुरे चलन की 
निंदा करने के बजाय मुहम्मद ने इस प्रचलन का अनुकरण किया ? 
ऐसा करने से उसने अपने मूर्ख और मस्तिष्क मृत अनुयायियों के 
लिए बुरे चलन को एक सुनना बनाया। मुस्लिम मुहम्मद का 
207०8 की तरह अनुकरण करते हैं । इन लोगों में कोई बुद्धि 
नहीं है ।जो कुछ भी मुहम्मद ने किया, चाहे वो कृत्य कितना भी 
घिनौना हो । मुसलमान उसका पालन करते हैं। वे ऊंट के मूत्र भी 
पीते हैं क्योंकि मुहम्मद ने इसे पिया। एक बार जब कोई व्यक्ति 
मुस्लिम बन जाता है तो मस्तिष्क समाप्त हो जाता है। वह अब 
मनुष्य नहीं है। 


हम एक बूढ़े आदमी के विवाह के बारे में बात कर रहे हैं |कई 
संस्कृतियों में कम उम्र में अपने बच्चों के विवाह का प्रचलन रहा। 
महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी से शादी की जब दोनों ही ।0 साल 
के थे। इस तरह के विवाहों का उद्देश्य युगल को एक साथ बढ़ने , 
सामंजस्य और एक खास बंधन में बाधना था। यह एक पुरानी 


/ 


मूर्खतापूर्ण विश्वास था, जिसमें पीडोफिलिया से कोई लेना-देना नहीं 
था, जो मुहम्मद को वैधता प्रदान करे। 


सभी यूरोपीय देशों में विवाह की कानूनी आयु 8 है। केवल 
अल्बानिया और माल्टा ऐसे देश हैं जहा विवाह की न्यूनतम उम्र 
6 है। दोनों देशो में इस्लामी संस्कृति का भारी प्रभाव हैं। फिर, 
हम एक बच्ची के साथ एक बूढ़े आदमी के यौन संबंध की बात 
कर रहे हैं। दो किशोर एक दूसरे से प्यार करते हैं और अठखेलिया 
करते हैं। प्यार में पड़ने वाले दो किशोरों के लिए यह सामान्य है 
लेकिन यह एक सामान्य बात नहीं है कि एक 50 वर्ष का बूढा 
व्यक्ति 6 वर्षीय बच्ची के लिए कामुक हो। 


सहमति से विवाह की उग्र ज्यादातर देशो में 8 से 2 के बीच है, 
जिसमें बहुत कम अपवाद हैं, जहा की सहमति से विवाह की उम्र 
6 वर्ष है। 


यह बहुत तार्किक है अगर हमें ऐसा निर्णय करने की अनुमति नहीं 

है तो हम किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत के अपराधों का न्याय 
नहीं कर सकते। जो इस कार्य को समझने में असमर्थ है नीच है 
जिसे तर्कसंगत व्यक्ति नही कहा जा सकता है। 


इसके अलावा, यह अतीत के बे में नहीं है मुहम्मद को सभी 
समय के लिए अनुसरण करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण माना 
जाता है। इसलिए 2] वीं शताब्दी में हर दिन सभी इस्लामी देशों में 
बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है क्योंकि मुहम्मद ने 7 वीं 
शताब्दी में ऐसा किया था। 
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यह बेवकूफी भरा तर्क नही तो और क्‍या है ? यदि विचार 
शत्रुतापूर्ण जनजातियों के साथ गठजोड़ करना था जैसा मुस्लिम 
कहते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि बच्चो को राजनीतिक 
मोहरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ? उसके अधिकारों के बारे 
में क्या ? क्‍यों नहीं एक सही उम्र की महिला से शादी की जा 
सकती थी। इसके अलावा, अबू बक्र पहले से ही मुहम्मद का भक्त 
था। अबू बक्र की दोस्ती को जीतने के लिए मुहम्मद को उनकी 
मासूम बच्ची का बलात्कार करना पड़ा। अबू बकर एक मस्तिष्क 
मृत पंथवादी थे उस मूर्ख ने मुहम्मद को अपने बच्ची को स्वर्ग जाने 
के लालच में बलात्कार करने की अनुमति दी थी, जिससे वो 72 
कुंवारियो का सुख ले सके | वे दोनों अब नरक में हैं और कुछ 
राक्षस उनकी अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। मुहम्मद का अनुकरण 
करने वाले मुसलमान उनके साथ जुड़ेंगे। 


मानव फिजियोलॉजी पिछले दो लाख वर्षों से बदल नहीं गई है 
मानव भ्रूण 9 महीनों में ही परिपक्व होता है, चाहे कोई भी नस्ल या 
जलवायु हो और सभी लड़कियां 3 वर्ष की आयु में यौवन को 
प्राप्त होती हैं। पिछले दो लाख वर्षों में ये संख्याएं नहीं बदली हैं। 
एक नौ साल की बच्ची अफ्रीका में अलास्का या अरब में बच्ची 
ही है। आयशा ने कहा कि हालांकि गुड़िया के साथ खेलना 
इस्लाम में निषिद्ध है, लेकिन मुहम्मद ने कोई आक्षेप नहीं किया कि 
वह अपनी गुड़िया के साथ नही खेले क्योंकि वह यौवन की उग्र 
तक नहीं पहुंच पाई थी ” नबी ” उसे अपने बिस्तर पर ले गए |वह 


/3 


गुड़िया से खेल रही थी और मुहम्मद उसके साथ यौन संबंध बनाना 
चाहते थे। 


मुसलमान यह जानते हैं, लेकिन फिर भी एक विकृत मानसिकता 
वाले व्यक्ति का बचाव करते हैं और विडंबना यह है कि वे सम्मान 
की मांग करते हैं। नहीं! आप सम्मान के योग्य नहीं हैं। भला एक 
मासूम बच्ची का यौन शोषण करने वाले को “नबी” मानने वाले 
कैसे सम्मान के हकदार हो सकते है। 


विश्व में भारतीय संस्कृति और परम्परा को महान माना जाता है। 
क्योंकि इस में स्त्रियों को देवी की तरह सम्मान दिया जाता है। यहाँ 
तक मौसी , बुआ चचेरी बहिन और पुत्र वधु पर सपने में भी बुरी 
दृष्टि रखने को महापाप और अपराध माना गया है। लेकिन इन्हीं 
कारणों से कोई भी समझदार व्यक्ति इसलाम को धर्म कभी नहीं 
मानेगा , क्योंकि मुहम्मद साहब अपनी वासना पूर्ति के लिए कुरान 
का सहारा लेकर ऐसी ही स्त्रियों से सहवास करने को वैध बना देते 
थे, जिसका पालन मुसलमान आज भी कर रहे हैं। इस विषय को 
स्पष्ट करने के लिये कुरन की उन आयतों, हदीसों और उनकी 
ऐतिहासिक प्रष्ट भूमि को देखना होगा, कि मुहम्मद साहब ने अपनी 
सगी मौसी , चचेरी बहिन और अपने दत्तक पुत्र की पत्नी से 
सहवास कैसे किया था। और इस पाप को कुरान की आयत बना 
कर कैसे जायज बना दिया। इस्लामी परिभाषा में अपने शहर को 
छोड़ कर पलायन करने को हिजरत (27870 ) कहा जाता है। 
लगभग सन 622 में मुहम्मद साहब को मक्का छोड़ कर मदीना 
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जाना पडा था। उनके साथ कुछ पुरुष और महिलायें भी थी। साथ 
में उनकी प्रिय पत्नी आयशा भी थी। इसी घटना की प्रष्ट भूमि में 
कुरआन की सूरा अहजाब की वह आययमतें दीगयी हैं जिनमे मौसी, 
चचेरी बहिन , और पुत्रवधु से शादी करना या उनसे सम्भोग करने 
को जायज ठहरा दिया गया है। ऐसी तीन औरतों के बारे में इस 
लेख में जानकारी दी जा रही है , जिन से मुहम्मद साहब ने कुरान 
की आड़ में अपनी हवस पूरी की थी। 


मौसी के साथ कुकर्म 


मुहम्मद साहब की हवस की शिकार होने वाली पहली औरत का 
नाम “खौला बिन्त हकीम अल सलमिया” था। और उसके पति 
का नाम “उसमान बिन मजऊम था। खौला मुहम्मद की माँ की 
बहिन यानि उनकी सगी मौसी (7792779] 37 ) थी । इसको 
मुहम्मद साहब ने अपना सहाबी बना दिया था। मदीना की हिजरत 
में मुहम्मद आयशा के साथ खौला को भी ले गए थे। यह घटना 
उसी समय की है इस औरत ने अय्याशी के लिए खुद को मुहम्मद 
के हवाले कर दिया था। यह बात मुसनद अहमद में इस प्रकार दी 
गयी है। ”खौला बिन्त हकीम” ने रसूल से पूछा कि जिस औरत को 
सपने में ही स्खलन होने की बीमारी हो , तो वह औरत कया करे , 
रसूल ने कहा उसे मेरे पास लेटना चाहिए” 


“९ गव्रा9 जिओ लिध्वाता] 3/-99॥7993,9870006 ॥6 .>कफकाश 


800प्रा ॥6 ज़गाक्ा #9णा8 3 ए९ढा वाला) 6 580 5$॥९ 
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$0706 48ए7 शत ॥6 ..7987580707:206766 ('(प॥90 
4१ ।790) 4807-26 766 


तब खौला मुहम्मद साहब के पास सो गयी, और मुहम्मद साहब ने 
उसके साथ सम्भोग किया। 


आयशा ने खौला को धिक्‍्कारा जब आयशा को पता चला कि 
रसूल चुपचाप खौला के साथ सम्भोग कर रहे हैं तो उसने खौला 
को धिक्कारा और उसकी बेशर्मी के लिए फटकारा यह बात इस 
हदीस में दी गयी है, “हिशाम के पिता ने कहा कि खौला एक ऐसी 
औरत थी जिसने सम्भोग के लिए खुद को रसूल के सामने प्रस्तुत 
कर दिया था। इसलिए आयशा ने उस से पूछा ,क्या तुझे एक पराये 
मर्द के सामने खुद को पेश करने में शर्म नही आयी ? तब रसूल ने 
कुरान की सूरा अहजाब 33:50 की यह आयत सुना दी, जिसमे 
कहा था” हे नबी तुम सम्भोग के लिए अपनी पत्नियों की बारी 
(४४४) को टाल सकते हो । इस पर आयशा बोली लगता है 
तुम्हारा अल्लाह तुम्हें और अधिक मजे करने की इजाजत दे रहा 
है। ( 5९९, 0, 9 90 [,00 #पफ77605 ॥ [00985777९ ५00) 


बुखारी -जिल्द 7 किताब 62 हदीस 48, 


आयशा को ईर्ष्या हुई कोई भी महिला अपने पति की दूसरी महिला 
से अय्याशी को सहन नहीं करेगी। आयशा ने रसूल से कहा कि 
मुझे इस औरत से ईर्ष्या हो रही है। यह बात इस हदीस में इस 
प्रकार दी गयी है”आयशा ने कहा कि मैं रसूल से कहा मुझे उस 
औरत से जलन हो रही है जिसने सम्भोग के लिए खुद को तुम्हारे 
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हवाले कर दिया। क्या ऐसा करना गुनाह नहीं है। तब रसूल ने 
सूरा अहजाब की 33:50 आयत सुना कर कहा इसमे कोई पाप 
नहीं है ,क्योंकि यह अल्लाह का आदेश है। तब आयशा ने कहा 
लगता है , तुम्हारे अल्लाह को तुम्हें खुश करने की बड़ी जल्दी है 
“([[ 5टशा$ड 40 76 4 एण्ा [76 ॥950275 40 8259 तन 
५0पा 0०आ०.) सही मुस्लिम -किताब 8 हदीस 3453 


चचेरी बहिन से सहवास, मुहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब की 
बड़ी लड़की का नाम “उम्मे हानी बिन्त अबू तालिब था। जिसे 
लोग “फकीतः और” हिन्दा” भी कहते थे। यह सन 630 ईसवी 
यानि 8 हिजरी की बात है। जब मुहम्मद साहब तायफ़ की लड़ाई 
में हार कर साथियों के साथ जान बचाने के लिए काबा में छुपे थे। 
लेकिन मुहम्मद साहब चुपचाप सबकी नजरें चुरा कर उम्मे हानी के 
घर में घुस गए, लोगों ने उनको काबा में बहुत खोजा। और आखिर 
वह उम्मे हानी के घर में पकडे गए। इस बात को छुपाने के लिए 
मुहम्मद साहब ने एक कहानी गढ़ दी और लोगों से कहा कि मैं 
जेरुसलेम और जन्नत की सैर करने गया था, मुझे अल्लाह ने 
बुलवाया था। उस समय उनकी पहली पत्नी खदीजा की मौत हो 
चुकी थी वास्तव में | मुहम्मद साहब उम्मे हानी के साथ व्यभिचार 
करने गए थे। उन्होंने कुरान की सुर अहजाब की आयत 33:50 
सुना कर सहवास के लिए पटा लिया था । यह बात हदीस की 
किताब तिरमिजी में मौजूद है। जिसे प्रमाणिक माना जाता है। पूरी 
हदीस इस प्रकार है, “उम्मे हानी ने बताया उस रात रसूल ने मुझ से 
अपने साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा , लेकिन मैं इसके लिये उन 


हक 


से माफी मागी । तब उन्होंने कहा कि अभी अभी अल्लाह की 
तरफ से मुझे एक आदेश मिला है “| हे नबी हमने तुम्हारे लिए वह 
पत्नियां बैध कर दी हैं ,जिनके मेहर तुमने दे दिये । और लौंडियाँ 
जो युद्ध में प्राप्त हो ,और चाचा की बेटीयाँ , फ़ृफ़ियों की बेटियाँ 
,मामू की ,खालाओं की बेटियाँ और जिस औरत ने तुम्हारे साथ 
हिजरत की है ,और वह ईमान वाली औरत जो खुद को तुम्हारे 
लिए समर्पित हो जाये ” यह सुन कर मैं राजी हो गयी और 
मुसलमान बन गयी। 


-तिरमिजी -जिल्द-] किताब-44 हदीस-324 पे0-522, पुत्रवधु 
से सहवास, मुहम्मद साहब के समय अरब में दासप्रथा प्रचलित 
थी। लोग युद्ध में पुरुषों, औरतों और बच्चों को पकड़ लेते थे। और 
उनको बेच देते थे। ऐसा ही एक लड़का मुहम्मद साहब ने खरीदा 
था। जिसका नाम “ जैद बिन हारिस” था। (०. 58-629 (8) 
मुहम्मद साहब ने उसे आजाद करके अपना दत्तक पुत्र बना लिया 
था अरबी में | दत्तक पुत्र (॥009॥ 5०7) को ” मुतबन्ना ” कहा 
जाता है। यह एक मात्र व्यक्ति है जिसका नाम कुरान सूरा अहजाब 
33:37 में मौजूद है। इसी लिए लोग जैद को ” जैद मौला “या ” 
जैद बिन मुहम्मद भी कहते थे । यह बात इस हदीस से साबित होती 
है, 


“तिरमिजी -जिल्द ] किताब 46 हदीस 384 


कुछ समय के बाद जैद की शादी हो गयी उसकी पत्नी का नाम 
“जैनब बिन्त जहश” था वह काफी सुन्दर और गोरी थी। इसलिये 


है 2] 


मुहम्मद साहब की नजर खराब हो गयी। उन्होंने घोषित कर दिया 
कि आज से मेरे दत्तक पुत्र को मेरे नाम से नहीं उसके असली बाप 
के नाम से पुकारा जाय। और इसकी पुष्टि के लिये कुरान की सूरा 
33:5 भी ठोक दी। यह बात इस हदीस से सबित होती है। 


रसूल की नीयत में पाप, जैनब को हासिल करने के लिए मुहम्मद 
साहब ने फिर कुरान का दुरुपयोग किया | और लोगों से जैद को 
मुहम्मद का बेटा कहने से मना कर दिया, ताकि लोग जैनब को 
उनके लडके की पत्नी नहीं मानें। 


जैनब कुरैश कबीले की सब से सुंदर लड़की थी । और जब 
अल्लाह ने अपनी किताब में जैद के बार में सूर 33 की आयत 5 
नाजिल कर दी , जिसमे कहा था कि आज से तुम लोग जैद को 
उसके असली बाप के नाम से पुकारा करो | ,क्योंकि अल्लाह की 
नजर में यह बात तर्कसंगत प्रतीत लगती है। और यदि तुम्हें किसी 
के बाप का नाम नहीं पता हो ,तो उस व्यक्ति को भाई कह कर 
पुकारा करो ,मलिक मुवत्ता -किताब 30 हदीस 22, 


कुरान की सूरा 33:5 की व्याख्याकुरान की सूरा अहजाब की 
आयत 5 के अनुसार दत्तक पुत्र जैद को असली पुत्र का दर्जा नहीं 
दिया गया, इस आयत की व्याख्या यानी तफ़सीर “जलालुद्दीन 
सुयूती” ने की है। इनका काल ०.445-505 0) है। 


इन्होने कुरान की जो तफ़्सीर की है, उसका नाम “तफ़सीर 
जलालैन” है। इसमे बताया गया है कि रसूल ने जैद को अपने पुत्र 
का दर्जा नहीं देने के लिए यह तर्क दिए थे। 


/9 


. दत्तक पुत्र रखने की परंपरा अज्ञान काल है, अब इसकी कोई 
जरुरत नहीं है। 


2 . मैंने जिस समय जैद को खरीदा था, उस समय अल्लाह ने मुझे 
रसू नही बनाया था। 


3. लोग जैद को मेरा सगा बेटा मान लेते थे। जिस से मेरी बदनामी 
होती थी। 


4. जैद ने मुझ से जैनब को तलाक देने का वादा कर रखा है। 
([०क४ि। ॥|-9|9]9ण) $प्रा4-/7290 33:5 इन्ही कुतकों के 
आधार पर लगभग सन 625 ईसवी में मुहम्मद साहब ने अपने 
दत्तक पुत्र जैद की पत्नी से शादी कर डाली। यानी जैनब के साथ 
व्यभिचार किया। 


-270#॥6 (प॥779306 [प्रश$ क्वींटा' & 563 ॥5 30072 
507'$ एां४ 4. 2अपने निकट सम्बन्ध की स्त्रियों के साथ 
शारीरिक संबंध बनाने को इनसेस्ट (70०8) कहा जाता है , विश्व 
के सभी धर्मों और हर देश के कानून में इसे पाप और अपराध माना 
गया है। लेकिन मुहम्मद साहब अपनी वासना पूर्ति के लिए तुरंत 
कुरान की आयत सूना देते थे। और इस निंदनीय काम को जायज 
बना देते थे। कुरान की इसी तालीम के कारण हर जगह व्यभिचार 
और बलात्कार हो रहे हैं। क्योंकि मुसलमान इन नीच कर्मों को 
गुनाह नहीं मानते ,बल्कि रसूल की सुन्नत मानते हैं । 
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विश्व में जितने भी धर्म, और महापुरुष हुए हैं, सबने ही लोगों को 
सदाचार की शिक्षा दी है। और लोगों से अनैतिक कामों से दूर 
रहने की प्रेरणा दी है। यही नहीं सभी धर्म और सभी धर्म के 
महापुरुषों का सम्मान करने की शिक्षा भी दी है। लेकिन 
मुसलमान बलपूर्वक लोगों से इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ धर्म और 
मुहम्मद को सर्वोतम, आदर्श व्यक्ति मनवाने के लिए दूसरे धर्मों 
और दुसरे धर्म के महापुरुषों का अपमान करते रहते हैं । 


लेकिन खुद मुहम्मद की पत्नी आयशा मुहम्मद को झूठा समझती 
थी। मुहम्मद के साथी मुहम्मद की पत्नी पर बुरी नजर रखते थे। 
और अपने हरेक कुकर्म को जायज करवाने के लिए तरकीबें सोचते 
रहते थे। मुहम्मद की प्रिय पत्नी आयशा बेशर्म होकर मुहम्मद के 
साथियों को सेक्स की तालीम देती थी। लेकिन फिर भी मुहम्मद 
लोगों से उसका अनुसरण करने के लिए कहते थे। और यही बात 
उन्होंने कुरान में भी लिख दी थी। 

इस लेख में यही बात प्रमाण सहित विस्तार से दी जा रही है - 
मुसलमानों के लिए उत्तम आदर्श 

निश्चय ही तुम लोगों के लिए रसूल का सुन्दर चरित्र एक आदर्श है। 
“[#06626, ४णा ॥8ए6 ॥ 6 206 8 769पगतपि। 08/2* 


4 -0)फा का, 9प्रावी 3-0॥730, 33099/॥ 2 
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आयशा मुहम्मद को झूठा मानती थी। 


एक बार किसी बात पर रसूल और आयशा में तकरार हो गयी । 
और फैसला करने के लिए आयशा ने अपने पिता अबूबकर को 
मुंसिफ बनाया । तब आयशा ने रसूल से कहा, बोलो तुम झूठ नहीं 
बोलोगे और सिर्फ केवल सच ही कहोगे । इस पर अबूबकर ने 
आयशा को इतनी जोर से थप्पड़ मारी कि उसके मुंह से खून 
निकल आया। 


()९06 806 ए5$ का _वॉलटाणा 70एढला ॥6 ?कजाल 
34 0५९४॥३४ शाला 69 00प्रा4 ७७0 3 35 [घ१९2८. 
वि्चटा 3ए७९४॥३ 5060 ॥6 2090॥०: “४0पर 5७06०8४४ 0पा 
40774 ४9०2९ ९5८०७क७। 0प7. ७( ०९6 १५४७प छिद्वांति 28५४९ ९४ 
5छपरटा 8 $990 79 9004 9229 40 00726 0प/ #णा 02 


]70प्र7' 


[#9५99 एप्रा)-0-09॥ 9 पाक्षा) (78779, ४०प्आ6 2 032० 
36 


सहबियों की नजर मुहम्मद की पत्नी पर वैसे तो मुसलमान मुहम्मद 
के सहबियों को भी अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन वह सब 
चरित्रहीन थे। इसका प्रमाण इस हदीस से मिलता है। 


कतदा ने कहा कि एक सहाबी ने कहा “,अगर रसूल मर जाये तो मैं 
उसकी पत्नी आयशा से शादी कर लगा “इसके बाद कुरान में 
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यह आयत लिखी गयी थी “कि रसूल की पत्नियाँ तुम्हारे लिए 
माता है। 


(१३809 $906: “७ गाता 580: (| 3|।9॥7 5 705527207 (5) 
9९6, 4 ए़0प्रांत शराक्ा'प्र 0५९४३, विदाएट 0॥॥ 76ए९३९९ 
“०05 ॥7श॥/ 0 ए0प्र ॥8/ 96 $॥070 77097 0||४॥ 5 


॥९55९०९०॥  ॥0॥ 70ए९8/९06 “(06 ॥#85 एाए25 6४ था 


770705$ 5प8 8॥7970 33:6ै) 


कुरान की इस आयत की व्याख्या में “अस्यार अल तफ़सीर में 
लिखा है कि जब रसूल बीमार थे तो “तल्हा ने कहा अगर हम मर 
जाते हैं तो रसूल हमारे चाचा की बेटियों से शादी कर लेता है । 
लेकिन हमें अपने चाचा की लड़की से शादी करने से रोकता है” 
(आयशा तल्हा की चचेरी बहिन लगती थी) 


4 ५5० 3-999॥7, ४०प्रा6 4 092९ 422: 


75 ए25$6 08650९79608 ॥ ॥#0णा0०फ ०एी 793॥92 ए/]0 
९०597655९0 [5  गाशा।णा एी॥क्राशा?ए ७५९४॥३ ॥ ९ 


९एशाप्र। 0 परिव्वष्पाप8॥ (5) 4जाए. 


[99 $406, /प्रीक्रा॥॥930 7टीशा5$ प्र& #07 7]97/श92 
0०प्रा 200परद्मा$,,. काव ए॒ढ ॥9भा658 7077 एणाशा एी)शा ए९ 


व6, कील ॥ञ5 (687 एज ४9]क्ााप्र गा5$ जशांएटड5 धीटा 


(5, ॥6 एटाइट 665ट९666 “१07 ८थआ0 पका 6 


ए/]५९५ 0 ररिध्वग्गराप्र।॥7 
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तुम रसूल की पत्नी से शादी नहीं कर सकते “( तल्हा बिन 
उबैदुल्लाह अबू बकर का ८०प्ञ्मा। था। उस से मुहम्मद ने यह 
कहा था। 


वृच5ि०टा का िध्वाील्श ४०फाढट 6 [9932० 306 
0०णएागाक्मा॥9 एा 9प9ी 07॥90, 33:6 


उमर ने फातिमा को धमकाया 


इतिहास गवाह है कि मुसलमान सत्ता के भूखे होते हैं। और सता 
के लिए कोई भी अपराध कर सकते हैं | इसी तरह जब मुहम्मद 
के दामाद अली ने उमर को खलीफा मानने से इंकार कर दिया 
तो। उमर फातिमा मुहम्मद की पुत्री को धमकाने लगा। 


[74 $ [768/ 40 070] 7"४8॥79 


“उमर अली के घर पर गया ,वहां तल्हा ,जुबैर और मुहाजिरों का 
पूरा गिरोह मौजूद था। उमर ने धमकी देकर कहा “अल्लाह की 
कसम अगर तुम लोग म्रेरे साथ बैयत ( वफ़ादारी का वचन ) नहीं 
करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे घर वालों को जिन्दा जलवा दूंगा। यह 
सुन कर जुबैर तलवार लेकर बाहर निकला ,लेकिन गिर गया 
और तलवार भी हाथ से छुट गयी ,बाद में उमर के लोग उसे कैद 
कर के ले गए ” 


(.राक्षा ०६76 40 76 0प्र52 0० 2४॥ 35५8, ए/४] 49]9, 
फपर्था ॥70 8 शणफण 70०९० ए३$ 7606 ॥ [6 


]0705९; प्रावक्षा 580: 9ए ९00! | छा 59प्रा॥ एणा 2००76 
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07 ९076 07 07 7999; 24 ०6 जात एज0ण०व फप्रा 
॥6 €[ 40 इएए०0( 70766 07 ० ॥5 ॥974; 50 900)]९ 


0४०॥ ॥ 98॥0 006 | ॥70 ०प्रश007फ 


[[0९6९॥ ॥07; ॥77; ए0 2, 9926 233; 60 09 09 पा 


(पा ।#798; ?शापा[] 


अब आपको बताया जा रहा है कि मुहम्मद के साथी कितने 
चालाक और दुराचारी थे, और किस तरह से हरेक कुकर्म को 
जायज और वैध बना देते है। अगर यही काम कोई दुसरे धर्म का 
व्यक्ति करता तो मुसलमान धिक्‍्कार की बरसात कर देते। लेकिन 
इस्लाम में हरेक ऐसा कुकर्म हलाल है। इसे पढ़ कर मुसलमानों 
को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। इसके कुछ नमूने देखिये - 


पत्नी से गुदामैथुन (०१०7७ ) हलाल है। 


हसन बिन सुफ़यान ने अपनी मसनद “तबरानी अल असवात “के 
अन्दर हकीम और नईम अल अस्तखरज में इसके बारे में हदीसों 
की एक श्रृंखला पेश की है। जिसमे इब्ने उमर ने कहा है कि रसूल ने 
इस आयत में औरत के साथ उसकी गुदा में सम्भोग करने की 
इजाजत देदी है। और गुदा मैथुन (०१०7५) को हलाल बताया 


है। 
4+04प्रीत्री [शा एगाक्षा (000९6 50079 40 06 [99/99॥| 


वि॥च8का जा ७र्परज्शा ॥ 5 एडा94, 979व9ा। ॥ /- 
4 ए54 पिता) भाव १७प्. २३९९7 ॥ 53[-॥859<॥79] 
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एा। 8 प्द्चक्कमा लाध्या एणीवद्याव/णा वर्धावा०त ॥णा 
[तक एाका एात0 530: “॥#5 एक३४९८ ए5 70ए९3/९6 ०णा 
लिए 2?कफाल (5) ॥# 76596९ 00 #9थागईइ5॥79 "ए 


?00०णावगराए 5९5 का ॥6 क्षाप5 ए9 ए़णाक्रा' 
[962 2पर/6 पा, ४०प76 | 9982० 638 
वेश्यावृति हलाल है। 


दुर अल मुख़्तार में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति सूचित करता है। 
कि मैं पैसे देकर किसी औरत के साथ सम्भोग करता हूँ तो, 
इस्लामी कानून के अनुसार उसका यह काम दंडनीय नहीं हो 
सकता है। 


[॥6 एशाओ5इड0॥90 999 38 एणा।का 00 5९५5 


जा बगाका गरणाा$ड 8 एणाओआ ]9 ॥6 5 09,8९8 ॥0 
5९५ गीला ॥6 €व्चात0 976 5प्रा]]०९ 0 क्ाए गरक्षाहा एा 


[80 9५. 
[फा 3-४५प्राताआ, ४०प्राग6 2, 282९ 474 
माँ के साथ सम्भोग जायज है। 


फतवा गाजी खान में उन बातों के बारे में कहा गया है जो हराम है 
और जिन बातों के लिए इस्लामी कानून में किसी भी सजा का 
प्रावधान नहीं है. वह इस प्रकार हैं ,अपनी पत्नी की बहिन से 
शादी करना ,अपनी माँ से शादी करना ,.या ऐसी औरत से शादी 
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करना जो पहले से ही विवाहिता हो । यह सब इस्लाम के अनुसार 
हलाल हैं। 


?67755709 0 प9एणा९ए 865 जाती (॥6 ४8 ७०८४ 


() 25 जी क्र क्षक्ा] 7प [0 एगएाी ॥086 5 ॥0 
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इस्लाम की शिक्षा के कारण आज मुसलमान राक्षस बन गए हैं। 
यहाँ तक उनकी औरतें भी यातो आतंकवादी बन जाती है ,या 
फिर लड़कियों से वेश्यावृति करवाती है। एक तरफ मुहम्मद 
लोगों को जिहाद के इए उक्साते रहते थे, तो दूसरी तरफ उनकी 
पत्नी आयशा मोहम्मद के साथियों को सेक्स के तरीके सिखाती 
रहती थी। जिसमे मोहम्मद भी साथ देते थे। आप इन हदीसों को 
ध्यान से पढ़िए - 


“आयशा' सहबियों को सेक्स सिखाती थी। 


रसूल की पत्नी आयशा ने कहा कि एक आदमी रसूल के पास 
गया, और उनसे पूछा कि मैं जब अपनी पत्नी के साथ सम्भोग 
करता हूँ तो स्खलित नहीं होता। क्या ऐसे सम्भोग के बाद स्नान 
करना जरुरी है ?ठस समय वहां आयशा भी मौजूद थी । रसूल ने 
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कहा कि जब भी मैं और ईमान वालों की माता ( आयशा ) 
सम्भोग करते हैं, तो स्नान करते हैं। 


+५९४॥३७ ए076 2ए८ 5९५ 36एं०९ 0 ॥6 89#4709 
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अबू मूसा ने कहा कि मुहाजिरों और अंसारों में बहस हो रही थी 
अंसारों ने कहा कि सम्भोग के बाद नहाना जरुरी है। चाहे वीर्य 
निकले या नहीं | एक मुहाजिर बोला आपकी बात ठीक है । 
तभी अबू मूसा उठा और आयशा के पास जाकर बोला, मुझे 
आपसे एक राय चाहिए लेकिन मुझे शर्म आ रही है । आयशा ने 
कहा तुम बिना किसी शर्म के कहो क्या बात है। उसने आयशा से 
पूछा कि क्या सम्भोग के बाद नहाना जरुरी है ?>आयशा ने कहा 
यदि कोई व्यक्ति औरत बीच में इस तरह घुसे कि जिससे उसका 
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खतना वाला अंग और बाकी के चार अंग औरत के अंगों से 
स्पर्श करें तो स्नान करना जररी है। 
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इसके विषय की गंभीरता को समझें | और बताएं कि मुसलमान 
किस बात के आधार पर इस्लाम को सवश्रेष्ठ धर्म कहते है । 
मुसलमान इसी लिए अपनी उन किताबों को छुपा देते है ,जिनमे 
उनके कुकर्मो का उल्लेख होता है। आज मुसलमान जिस 
इस्लाम की महानता का ढिंढोरा पीटते वह दिखावा है और भोले 
भले लोग इनके जाल फस जाते हैं । आज भी मुसलमानों की 
असली किताबें उर्दू या अरबी में हैं। और अधिकांश लोग उनसे 
अनजान है। और जो लोग खिसिया कर कमेन्ट के रूप में गालियाँ 
और अपशब्दों का प्रयोग करके इस्लाम की वकालत करते हैं 
,और दूसरों के धर्मग्रंथों में कमियां निकालते है। उन से मेरा यही 
कहना है कि हिन्दू धर्म की कहानिया इतिहास नहीं हैं ,और केवल 
मिथक है। इन से आज तक समाज का कोई बुरा नहीं हुआ 
लेकिन जब मुसलमान अपनी किताबों को सच्चा बताते हैं ,तो 
उसका जवाब देना जरुरी हो जाता है। क्योकि दुनिया का शायद 
ही कोई ऐसा कुकर्म ,अपराध ,और अनैतिक कार्य बचा होगा जो 
इस्लाम में जायज और हलालन होगा। 


90 


दुष्कर्म करना और कराना यही इस्लाम है। मुसलमान जितना बड़ा 
होगा उतना ही दुश्वरित्र होगा। 


यह तो कुछ बातें मोहम्मद और उनके कुछ सहाबीयो (दोस्तो) की 
अय्याशी के सिलसिले में हुई मोहम्मद ने लूटपाट हत्याएं 
बलात्कार यौन शोषण बाल विवाह सबको अल्लाह की मर्जी 
बताते हुए बताते हुए अपने अपने अनुयायियों के हित में किया। 


मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा से मोहम्मद की एक बेटी थी 
जिसका नाम फातिमा था मोहम्मद ने फातमा की शादी अपने 
चाचा के बेटे हजरत अली से की फातिमा और हजरत अली 
क्योंकि मोहम्मद के परिवार से सीधे तौर पर आते थे इसलिए 
फातमा से और उनके पति अली से मोहम्मद के दोस्त मोहम्मद की 
दूसरी पत्नियां खास करके आयशा बेहद नफरत करते थे मोहम्मद 
के देहांत के बाद फातमा जो मोहम्मद की बेटी थी और अली की 
पत्नी थी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे और उनकी शहादत हो गई 
उनकी शहादत के पीछे मोहम्मद के दोस्त उमर जो बाद में दूसरा 
खलीफा बना उसका हाथ था उमर ने फातमा के घर पर अपने 
साथियों के साथ हमला किया और दरवाजे में आग लगा दी जो 
दरवाजा फातमा के ऊपर गिरा और फातमा की पसलियां टूट गई 
यह सब मोहम्मद के देहांत के कुछ दिनों के बाद ही घटित हुआ 
और फातमा की मौत हो गई। 


अब अब यह जानना भी जरूरी है की फातिमा के मोहम्मद की 
बेटी थी और मोहम्मद से बेहद प्यार करती थी और मोहम्मद द्वारा 
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फ़ैलाए गए इस्लामिक जाल को समझ ना सके शायद अपने बाप 
की मोहब्बत के कारण फातिमा के बारे में भी समझना बहुत जरूरी 
है क्योंकि वह भी मोहम्मद द्वारा फैलाए गए इस्लाम के कट्टरपंथ की 
शिकार मोहम्मद के मौत के बाद वे स्वयं हो गई थी। 


फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद (पवित्र महिला) 


फ़ातिमा को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा (पवित्र महिला) कहा जाता है। 
उनकी उपाधियां ज़हरा, सिद्दीक़ा, ताहिरा, ज़ाकिरा, राज़िया, 
मरज़िया, मुहद्देसा व बतूल हैं। वे मुहम्मद और ख़दीजा की पुत्री, 
अली की पत्नी, हसन और हुसैन की मां थीं। 


फ़ातिमा (पवित्र महिला) 'मुस्लिम दुनिया' का अत्यंत लोकप्रिय 
बालिकाओं का नाम है। 


हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) के पिता मुहम्मद और आपकी 
माता ख़दीजा इस्लाम को स्वीकार करने वाली पहली स्त्री थीं। 
खदीजा अरब की एक धनी महिला थीं जिनका व्यापार पूरे अरब में 
फैला हुआ था। उन्होंने विवाह उपरान्त अपनी सारी सम्पत्ति 
इस्लाम प्रचार के लिए दे दी थी। और स्वंय साधारण जीवन जीती 
थीं। अधिकाँश इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि उनकी पुत्री 
हज़रत फातिमा ज़हरा (पवित्र महिला) का जन्म मक्का नामक शहर 
में जमादियुस्सानी (अरबी वर्ष का छटा मास) मास की 20 वी 
तारीख को बेसत के पांचवे वर्ष हुआ। कुछ इतिहास कारों ने इनके 
जन्म को बेसत के दूसरे व तीसरे वर्ष में भी लिखा है। एक सुन्नी 
इतिहासकार ने आपके जन्म को बेसत के पहले वर्ष में लिखा है। 
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हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) का पालन पोषन स्वंय मोहम्मद 
की देख रेख में घर में ही हुआ। आप का पालन पोषन उस गरिमा 
मय घर में हुआ जहाँ पर अल्लाह का संदेश आता था। जहाँ पर 
कुरऑन उतरा जहाँ पर सर्वप्रथम एक समुदाय ने एकईश्वरवाद में 
अपना विश्वास प्रकट किया तथा मरते समय तक अपनी आस्था में 
दृढ रहे। मोहम्मद ने अपनी पुत्री को फ़ातिमा (पवित्र महिला) को 
इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि उनके अन्दर मानवता के समस्त गुण 
विकसित हो गये।जो मोहम्मद मनोवैज्ञानिक कल्पना व मानसिक 
बीमारी से अलग थे तथा आगे चलकर वह एक आदर्श नारी बनीं। 
फ़ातिमा (पवित्र महिला) का विवाह 9 वर्ष की आयु में हज़रत 
अली के साथ हुआ। बे विवाह उपरान्त 9 वर्षों तक जीवित रहीं 
उन्होने चार बच्चों को जन्म दिया जिनमे दो लड़के तथा दो 
लड़कियां थीं। जिन के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पुत्रगण () 
हज़रत इमाम हसन (अ0) (2) हज़रत इमाम हुसैन (अ0)। पृत्रीयां 
(3) हज़रत ज़ैनब (स0) (4) हज़रत उम्मे कुलसूम (स0)| आपकी 
पाँचवी सन्‍्तान गर्भावस्‍था में ही स्वर्गवासी हो गयी थी। वह एक 
पुत्र थे तथा उनका नाम मुहसिन (अ0) रखा गया था। पिता के 
निधन के बाद फातिमा केवल 90 दिन जीवित रहीं। हज़रत पैगम्बर 
के स्वर्गवास के बाद मोहम्मद के करीबी करीबी दोस्तों जो 
मोहम्मद की सत्ता पर काबिज हो गए थे उन्होंने जो अत्याचार आप 
पर किए आप उनको सहन न कर सकीं तथा स्वर्गवासी हो गई। 
इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा 
उमर और उनके साथियों ने जब आप के घर को आग लगायी गई, 
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उस समय आप द्वार के पीछे खड़ी हुई थीं। जब किवाड़ों को धक्का 
देकर शत्रुओं ने घर में प्रवेश किया तो उस समय आप दर व दीवार 
के मध्य भिच गयीं। जिस कारण आपके सीने की पसलियां टूट 
गयीं,ब आपका वह बेटा भी स्वर्गवासी हो गया जो अभी जन्म भी 
नहीं ले पाया था। जिनका नाम गर्भावस्‍था में ही मोहसिन रख दिया 
गया था। 


निधन के समय फातिमा (पवित्र महिला) परिवार बहुत ही भयंकर 
स्थिति से गुज़र रहा था। चारों ओर शत्रुता व्याप्त थी और वह वही 
सब लोग थे जो मोहम्मद के बहुत करीबी थे और मोहम्मद के साथ 
खून खराबे लूट ऐयाशियों में शामिल थे और मोहम्मद के बाद 
इस्लामिक सत्ता पर काबिज हो गए थे। 


मोहम्मद की पुत्री फातिमा (पवित्र महिला) ने स्वंय भी वसीयत 
की थी कि मुझे रात्री के समय दफ़्न करना तथा कुछ विशेष 
व्यक्तियों जैसे के खलीफा अबू बकर, खलीफा उमर, खलीफा 
उस्मान को मेरे जनाज़े में सम्मिलित न करना। अतः हज़रत अली ने 
वसीयतानुसार आपको चुप चाप रात्री के समय फातिमा (पवित्र 
महिला) को दफ़्नकर दिया। अतः आपके जनाज़े (अर्थी) में केवल 
आपके परिवार के सदस्य व हज़रत अली के विश्वसनीय मित्र ही 
सम्मिलित हो पाये थे। और दफ़्न के बाद कई स्थानो पर आपकी 
की कब्र के निशान बनाये गये थे। इस लिए विश्वसनीय नहीं कहा 
जासकता कि आपकी समाधि कहाँ पर है। परन्तु कुछ सूत्रों से ज्ञात 
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होता है कि आपको जननातुल बक़ी नामक कब्रिस्तान में दफ़्नाया 
गया था। 


हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) स्त्रीयों को अच्छे धार्मिक निर्देशों 
की शिक्षा देती व उनको उनके कर्तव्यों के प्रति सजग करती रहती 
थीं। आप की मुख्य: शिष्या का नाम फ़िज़्ज़ा था जो गृह कार्यो में 
आप की साहयता भी करती थी। हज़रत फ़ातिमा दूसरों को 
मानवता और अच्छी शिक्षा देने से कभी नहीं थकती थीं तथा सदैव 
अपनी शिष्याओं का धैर्य बंधाती रहती थी। 


एक दिन की घटना है कि एक स्त्री ने आपकी सेवा में उपस्थित हो 
कर कहा कि मेरी माता बहुत बूढी है और उसकी नमाज़ सही नहीं 
है। उसने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आप से इस बरे में प्रश्न 
करू ताकि उसकी नमाज़ सही हो जाये। आपने उसके प्रश्नो का 
उत्तर दिया और वह लौट गई। वह फिर आई तथा फिर अपने प्रश्नों 
का उत्तर लेकर लौट गई। इसी प्रकार उस को दस बार आना पड़ा 
और आपने दस की दस बार उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। वह स्त्री 
बार बार आने जाने से बहुत लज्जित हुई तथा कहा कि मैं अब 
आप को अधिक वष्ट नहीं दूँगी। 


आप ने कहा कि तुम बार बार आओ व अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त 

करो। मैं अधिक प्रश्न पूछने से क्रोधित नहीं होती हूँ। 

हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) रात्री के एक पूरे चरण में इबादत में 

लीन रहती थीं। वह खड़े होकर इतनी नमाज़ें पढ़ती थीं कि उनके 

पैरों पर सूजन आजाती थी। सन्‌ 0 हिजरी में मृत्यु पाने वाला 
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हसन बसरी नामक एक इतिहासकार उल्लेख करता है कि" पूरे 
मुस्लिम समाज मे हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) से बढ़कर कोई 
ज़ाहिद, (इन्द्रि निग्रेह) संयमी व तपस्वी नही है।" मोहम्मद जोकि 
एक फर्जी अल्लाह के पैगंबर थे उनकी पुत्री संसार की समस्त 
सत्रीयों के लिए एक आदर्श थी जब वह गृह कार्यों को समाप्त कर 
लेती थीं तो इबादत में लीन हो जाती थीं। इबादत अगर अच्छी 
नियत से की जाए मानवता के साथ की जाए हृदय में प्रेम रखकर 
की जाए दूसरे को तकलीफ दिए बगैर की जाए तो वह चाहे 
जिसकी की जाए वह उस शक्ति की मादत होती है जो इस दुनिया 
का रचयिता है। 


हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने पूर्वज इमाम हसन जो 
कि हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) के बड़े पुत्र थे उनके इस कथन 
का उल्लेख करते हैं कि "हमारी माता हज़रत फ़ातिमा ज़हरा 
बृहस्पतिवार व शुक्रवार के मध्य की रात्री को प्रथम चरण से लेकर 
अन्तिम चरण तक इबादत करती थीं। तथा जब दुआ के लिए हाथों 
को उठाती तो समस्त आस्तिक नर नारियों के लिए अल्लाह से 
दया की प्रार्थना करतीं परन्तु अपने लिए कोई दुआ नही करती थीं। 
एक बार मैंने कहा कि माता जी आप दूसरों के लिए अल्लाह से 
दुआ करती हैं अपने लिए दुआ क्‍यों नही करती? उन्होंने उत्तर दिया 
कि प्रिय: पुत्र सदैव अपने पड़ोसियों को अपने ऊपर वरीयता देनी 
चाहिये।" हम तो यह मानते हैं कि मोहम्मद के बजाय मोहम्मद की 
पुत्री ने अगर इस्लाम धर्म स्थापित किया होता तो शायद आज 
मुसलमान कट्टरपंथी ना होता हृदय में किसी के लिए नफरत ना 
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रखता हर एक धर्म के मानने वालों के साथ हमदर्दी रखता और धर्म 
का असली मतलब यही है की एक शक्ति है जिसमें पूरी दुनिया को 
बनाया है और हर मनुष्य को पैदा किया है कोई भी धर्म किसी भी 
रूप में उस व्यक्ति को मानता है तो उसे मतभेद धर्म के नाम पर नहीं 
करना चाहिए| 


नौ वर्ष की आयु तक फ़ातिमा (पवित्र महिला) अपने पिता के घर 
पर रहीं। जब तक उनकी माता हज़रत ख़दीजा जीवित रहीं वह गृह 
कार्यो में पूर्ण रूप से उनकी साहयता करती थीं। माता के स्वर्गवास 
के बाद उन्होने अपने पिता की खूब सेवा की। मोहम्मद खुद 
फातिमा (पवित्र महिला) का बहुत सत्कार करते थे। जब फातिमा 
(पवित्र महिला) मोहम्मद के पास आती थीं तो मोहम्मद फातिमा 
(पवित्र महिला) के आदर में खड़े हो जाते थे, तथा आदर पूर्वक 
अपने पास बैठाते थे। जब तक वह अपने पिता के साथ रही उन्होने 
मोहम्मद की हर आवश्यकता का ध्यान रखा। उनके पति हज़रत 
अली ने विवाह उपरान्त का अधिकाँश जीवन उनकी अनुपस्थिति 
में गृह कार्यो व बच्चों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्ववह स्वंय अपने 
कांधों पर संभालती व इन कार्यों को उचित रूप से करती थीं। 
उन्होने कभी भी अपने पति से किसी वस्तु की फ़रमाइश नहीं की। 
वह घर के सब कार्यों को स्वंय करती थीं। वह अपने हाथों से 
चक्की चलाकर जौं पीसती तथा रोटियां बनाती थीं। वह पूर्ण रूप से 
समस्त कार्यों में अपने पति का सहयोग करती थीं। मोहम्मद के 
देहांत के बाद के बाद जो विपत्तियां उनके पति पर पड़ीं उन्होने उन 
विपत्तियों में हज़रत अली के सहयोग में मुख्य भूमिका निभाई। 
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तथा अपने पति की साहयतार्थ अपने प्राणो की आहूति दे दी। जब 
हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) का स्वर्गवास हो गया तो हज़रत 
अली ने कहा कि आज मैने अपने सबसे बड़े समर्थक को खो 
दिया। 


उन्होंने एक आदर्श माता की भूमिका निभाई। उनहोनें अपनी चारों 
संतानों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि आगे चलकर वे महान 
व्यक्तियों के रूप में विश्वविख्यात हुए। उनहोनें अपनी समस्त 
संतानों को सत्यता, पवित्रता, सदाचारिता, वीरता, अत्याचार 
विरोध, समाज सुधार, की शिक्षा दी। वे अपने बच्चों के वस्त्र स्वंय 
धोती थीं व उनको स्वंय भोजन बनाकर खिलाती थीं। वे कभी भी 
अपने बच्चों के बिना भोजन नहीं करती थीं। तथा सदैदव प्रेम पूर्वक 
व्यवहार करती थीं। उन्होंने अपनी मृत्यु के दिन रोगी होने की 
अवस्था में भी अपने बच्चों के वस्त्रों को धोया, तथा उनके लिए 
भोजन बनाकर रखा। 


मोहम्मद का रोग उनके जीवन के अन्तिम चरण में अत्याधिक बढ़ 
गया था। फ़ातिमा हर समय अपने पिता की सेवा में रहती थीं। 
उनकी शय्या की बराबर में बैठी उनके चेहरे को निहारती रहती व 
ज्वर के कारण आये पसीने को साफ़ करती रहती थीं। जब हज़रत 
फ़ातिमा (पवित्र महिला) अपने पिता को इस अवस्था में देखती तो 
रोने लगती थीं यह उनका पिता प्रेम था जो उनसे सहन नहीं हुआ। 
उन्होंने हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) को संकेत दिया कि मुझ से 
अधिक समीप हो जाओ। जब हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) 
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निकट हुईं तो मोहम्मद ने उनके कान में कुछ कहा जिसे सुन कर 
हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) मुस्कुराने लगीं। इस अवसर पर 
हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) का मुस्कुराना आश्चर्य जनक था। 
अतः आप से प्रश्न किया गया कि आपके पिता ने आप से क्‍या 
कहा आपने उत्तर दिया कि मैं इस रहस्य को अपने पिता के जीवन 
में किसी से नहीं बताऊँगी। मोहम्मद के देहांत के बाद फातिमा 
(पवित्र महिला) ने इस रहस्य को प्रकट किया और कहा कि मेरे 
पिता ने मुझ से कहा था कि ऐ फ़ातिमा आप मेरे परिवार में से 
सबसे पहले अल्लाह के यहाँ मुझ से भेंट करोगी। और मैं इसी 
कारण हर्षित हुई थी यानी कि वह पिता प्रेम में उन गहराइयों में जा 
चुकी थी कि वे पिता की मृत्यु के बाद इस दुनिया में ना रहने से 
खुश थी। 


एक दिन मोहम्मद अपने मित्रों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। उसी 
समय एक व्यक्ति वहाँ पर आया जिसके कपड़े फ़टे हुए थे तथा उस 
के चेहरे से दरिद्रता प्रकट थी। वृद्धावस्था के कारण उसके शरीर की 
शक्ति क्षीण हो चुकी थी। मोहम्मद उस के समीप गये तथा उससे 
उसके बारे में प्रश्न किया। उसने कहा कि मैं एक दुखिःत भिखारी 
हूँ। मैं भूखा हूँ मुझे भोजन कराओ, मैं वस्त्रहीन हूँ मुझे पहनने के 
लिए वस्त्र दो, मैं कंगाल हूँ मेरी आर्थिक साहयता करो। मोहम्मद ने 
कहा कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है परन्तु मोहम्मद ने उसको 
हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) के घर का पता बता दिया। क्योकि 
उनका घर मस्जिद से मिला हुआ था अतः वह शीघ्रता से उनके 
द्वार पर आया व साहयता की गुहार की। हज़रत फ़ातिमा (पवित्र 
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महिला) ने कहा कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुझे दे 
सकूँ। परन्तु मेरे पास एक माला है तू इसे बेंच कर अपनी 
आवश्य्क्ताओं की पूर्ति कर सकता है। यह कहकर अपने गले से 
माला उतार कर उस को देदी। ग्रह माला मोहम्मद के चचा हमज़ा ने 
हज़रत फ़ातिमा (पवित्र महिला) को उपहार स्वरूप दी थी जो बहुत 
ही कीमती थी। 


मोहम्मद जैसे मानसिक बीमार और लूटपाट खून खराबा बलात्कार 
हिंसा करने वाले व्यक्ति के घर में एक ऐसी बेटी थी जो मोहम्मद के 
चरित्र से बिल्कुल विपरीत थी। 


यही कारण है कि मोहम्मद का परिवार जो कि उनकी बेटी फातिमा 
(पवित्र औरत) से शुरू हुआ और फातमा (पवित्र औरत) की 
शहादत के बाद उनकी 2 नस्लो तक कट्टरपंथी मोहम्मद के 
अनुयायियों, फर्जी मुसलमानों द्वारा जुल्मो जाति का दौर जारी रहा 
और मोहम्मद की लड़की फातिमा (पवित्र औरत) की सभी ] 
नस्लों तक के पुरुषों की हत्या कर दी गई जिनको इस्लाम में इमाम 
का दर्जा दिया गया है। यह सभी हत्यारे मोहम्मद के अनुयाई थे 
और मोहम्मद के बाद अबू बकर, उमर और उस्मान को इस्लाम 
का खलीफा मानने वालों में से थे, जो मोहम्मद के जमाने से और 
आज तक जुल्म, लूटपाट और निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, 
महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, यह मोहम्मद के मानने 
वाले मुसलमान पूरी दुनिया में आतंक का एक घिनौना चेहरा बन 
चुके हैं। 


मोहम्मद और मोहम्मद का परिवार जोकि फातिमा (पवित्र औरत) 
से शुरू हुआ उन सभी को मुसलमानों ने कत्ल किया और आज 
भी मोहम्मद अरब में एक आलीशान मजार में अपने दाएं और बाएं 
इस्लाम के दो वह खलीफा जिन्होंने मोहम्मद को अय्याशियां 
करवाई थी और मोहम्मद की उम्र से बहुत छोटी अपनी बेटियों को 
मोहम्मद के हवाले किया था वह दोनों खलीफा मोहम्मद की ही 
कब्र के पास आलीशान कब्र में सो रहे है और मोहम्मद की बेटी 
फातिमा (पवित्र औरत) खुले मैदान में एक टूटी हुई कब्र में सो रही 
है उस कब्र के ऊपर कभी एक मजार बना हुआ था जिसको 
कट्टरपंथी सुन्‍न्नी मुसलमान जो मोहम्मद जैसे मानसिक रोग से 
पीड़ित व्यक्ति को रसूल मानते हैं / मानती है और उनके साथ 
चरित्रहीन खलीफाओं को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने फातिमा 
(पवित्र औरत) का मकबरा जुड़वा दिया यही फर्क है कट्टरपंथी 
मानसिकता रखने वाले जाहिल मुसलमानों में और मानवता रखने 
वाले मुसलमानों में जो मोहम्मद जैसे मानसिक तौर पर बीमार 
चरित्रहीन व्यक्ति द्वारा काल्पनिक सोच का सहारा लेकर इस्लाम 
धर्म स्थापित किया गया रात और मुसलमान जो मोहम्मद और 
उनके अनुयायियों खलीफाओ को अपना आदर्श मानते हुए 
मोहम्मद ने जो कट्टरता सिखाई है उस पर चल रहे हैं और कुछ 
मोहम्मद की कट्टरता से दूर होकर इस्लाम को मानते हैं। 


लेकिन मोहम्मद द्वारा चरित्रहीन काल्पनिक इस्लाम को वैसे नहीं 
मानते जैसे कि मोहम्मद द्वारा स्थापित किया गया है। 
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मोहम्मद की तानाशाही और 


झूठी काल्पनिक बाते 


मोहम्मद के सिलसिले में यूं तो लाखों ऐसी हदीसे हैं जिन्हें लिखा 
जाए तो हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं हम तो सिर्फ कुछ 
हदीसो पर आधारित और इस्लामिक किताबें तथा कुरान पर 
आधारित कुछ ही बातें लिख रहे हैं जिससे यह स्पष्ट है कि इस्लाम 
जो मोहम्मद के द्वारा लाया गया वह एक मानसिक रूप से बीमार 
काल्पनिक सोच पर आधारित एक घमंडी अय्याश व्यक्ति की 
उपज है जो अपने मकसद के लिए एक शक्ति जिसने पूरी दुनिया 
बनाई है उसको अल्लाह का नाम देकर इस्लाम को इस दुनिया में 
लाया और आज यह इस्लाम के मानने वाले मुसलमान जो 
मोहम्मद द्वारा [400 साल पहले गुमराह किए गए थे पूरी दुनिया 
को अपने चरित्र, अपनी हैवानियत जो कि उनके लिए सुन्नत (यानी 
कि जो रसूल किया करते थे) है से खतरे में डाले हुए हैं। 


यह भी एक उदाहरण है जिससे साबित होता है कि मोहम्मद अपनी 
खुशी के लिए जो कोई भी काम करते थे और वह अपने 
काल्पनिक अल्लाह से अपने मनमाने कार्य की अनुमति दिलवा 
लेते थे। 
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मोहम्मद पर और मोहम्मद के मानने वाले मुसलमानों पर कभी 
भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके वादे का कोई मतलब नहीं 
होता वह अपने वादे पर टिके नहीं रह सकते उनकी कसमो के कोई 
मायने नहीं होते एक दिन मोहम्मद अपने दत्तक पुत्र ज़ैद से मिलने 
गए और वहां उसकी बीवी जेनब को घर के उत्तेजक वस्त्रों में देखा 
उसकी सुंदरता देखकर मोहम्मद के मुंह से लार टपकने लगी और 
वह अपनी इच्छा दबा ना सका तो धीरे से बोला अल्लाह की 
प्रशंसा करो वही दिलों को मिलाता है उसने जेनब पर गलत दृष्टि 
डालते हुए कहा और वहां से निकल गया, ज़ैद को पता चला तो 
उसे लगा कि मोहम्मद के करीब पहुंचने का इससे अच्छा अवसर 
नहीं मिलेगा इसलिए उसने सोचा जेनब को तलाक देना चाहिए 
ताकि मोहम्मद उसको रख सके मजे की बात यह है कि कुछ सालों 
पहले मोहम्मद ने जब दावा किया था कि वह जन्नत की सैर करके 
आये थे तो उसने कहा था कि वहां उसे एक औरत मिली थी उस 
औरत के बारे में पूछा तो जन्नत में बताया गया कि वह जेनब है 
ज़ैद की बीवी बाद में उसने यह भ्रम पैदा करने वाली कहानी ज़ैद 
को सुनाई तो उसे लगा कि उसकी जोड़ी ऊपर के जहान में बनाई 
गई है और इसलिए उसने जेनब से शादी कर ली थी। 


हालांकि जब मोहम्मद ने सेना को अर्धनग्न देखा तो उसकी नियत 
खराब हो गई और वह अपने ही सुनाएं जननती किससे को भूल 
गया जाहिर है कि मोहम्मद से बेहतर इस बात को कोई नहीं जान 
सकता की जन्नत की सैर का किस्सा उसका खुद का गड़ा हुआ 
था। जब ज़ैद ने मोहम्मद से कहा कि वह जेनब को तलाक दे देगा 
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तो उसने कहा अपनी बीवी अपने पास रखो अल्लाह से डरो 
(कुरान 33:37) जैसे ही ज़ैद वहां से गया मोहम्मद जान आपके 
होठों मुलायम जाघों और उन्‍नती उरोज़ों के ख्याल में डूब गया 
और फिर मोहम्मद ने अपने काल्पनिक अल्लाह से कहलवाया:- 


ऐ रसूल वह वक्त याद करो जब तुम उस शख्स/ज़ैद) से कह रहे थे 
जिस पर अल्लाह ने अहसान(अलग) किया था और तुमने उस पर 
अलग अहसान किया था की अपनी बीवी(जेनब) को अपनी 
जौज़ियत में रहने दें और अल्लाह से डर कर खुद तुम इस बात को 
अपने दिल में छुपाते थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था 
और तुम लोगों से डरते थे हालांकि अल्लाह इसका अधिक 
हकदार है कि तुम उस से डरो जब ज़ैद ने हाजत पूरी कर दी मतलब 
उसे तलाक दे दिया और उसे तुम्हें शादी के लिए दे दिया ताकि 
भविष्य में मोमिनो को दत्तक पुत्र की बीवियों से शादी करने में 
दिक्कत ना आए जब दत्तक पुत्र बीवियों को रखने की इच्छा ना हो 
तो उसे अपनी बीवी क्‍यों नहीं बनाते ये अल्लाह का हुक्म है और 
इसे करो। 


(कुरान 33:37) 


मोहम्मद द्वारा अपनी ही बहु से शादी करने के लिए अनुराई 
भौचक्के रह गए पर सवाल यह था कि अल्लाह से सवाल-जवाब 
कौन करें अपने अनुयायियों को चुप करने के लिए मोहम्मद ने 
अपनी आस्तीन से अल्लाह को फिर निकाला और एक आयत को 
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करवाया की मोहम्मद किसी का पिता नहीं है बल्कि वह पैगंबर है 
और उस पर रसूल होने की मोहर है (कुरान 33:40) 


मोहम्मद ने दावा किया कि ज़ैनब के साथ उसकी शादी अल्लाह ने 
करवाई ताकि वह यह बता सके कि गोद लेना बुरा है और उसे रद्द 
किया जाना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं मोहम्मद क्योंकि 
अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे अतः उन्होंने फर्जी 
अल्लाह से कहलवाया कि बच्चा गोद लेना गलत है। 


ऐसा करके मोहम्मद ने बहुत से अनाथ बच्चों को दोबारा जीवन 
मिलने से वंचित कर दिया कैसे सर्वशक्तिमान अल्लाह जिसने यह 
दुनिया बनाई है किसी बच्चे को गोद लेने से मना कर सकता है इस 
विषय से जुड़ा एक रोचक किस्सा है मोहम्मद द्वारा गोद लेने की 
प्रथा को रद्द किए जाने के बाद अब्बू हुजैफा और उसकी बीवी 
सहला मोहम्मद के पास आईं इन दोनों के पास भी सलीम नाम का 
एक दत्तक पुत्र था सलीम अबू हुजैफा का मुक्त किया हुआ गुलाम 
था जिसे उसने दत्तक पुत्र बना लिया था। सहला ने मोहम्मद से कहा 
ए रसूल सलीम मेरे साथ हमारे घर में रह रहा है वह जवान मर्द हो 
गया है और यौन संबंधित समस्याओं को समझने लगा है मोहम्मद 
ने एक होशियारी भरा जवाब देते हुए कहा उसे अपने स्तन से दूध 
पिलाओ इस जवाब से सहला हक्‍्का-बक्का हो गई और पूछा उसे 
कैसे दूध पिला सकती हूं वह बड़ा हो गया है मोहम्मद मुस्कुराए 
और बोले हां मैं जानता हूं कि वह जवान मर्द है वास्तव में सलीम 
काफी बड़ा था और उसने बद्र की जंग में भाग भी लिया था एक 
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और हदीस कहती है कि मोहम्मद सलाह की बात सुनकर जोर से 
हंसा मोहम्मद ने यह बात इसलिए कही की यह सलाह अगर 
सलीम को अपने स्तन से दूध पिलाती तो दत्तक पुत्र का रिश्ता 
खत्म हो जाता क्योंकि सलीम एक जवान मर्द था। 


मोहम्मद और ज़ैनब की शादी और अल्लाह की आयतों से 
मोहम्मद की चींटी और छोटी बच्ची जैसी बीवी आयशा को 
शायद मोहम्मद और ज़ैनब की शादी की बात अच्छी नहीं लगी 
क्योंकि युवा चंचल और संवेदनशील आयशा को मोहम्मद की 
मनमानी समझ में आ गई थी इसलिए उसने चढ़कर कहा अथवा 
अनजाने में कहा मुझे लगता है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी तमन्ना 
और अरमानों को पूरा करने की जल्दबाजी में रहता है, आयशा ने 
यह कब कहा जब मोहम्मद ने अपने अल्लाह से अपनी रिश्ते की 
बहू ज़ैनब को बीवी बनाने की अनुमति दिलाई थी। 


आयशा के हवाले से एक हदीस यह भी है कि आयशा ने कहा कि 
रसूल जहश की बेटी जैनब (मोहम्मद के मुंहबोले बेटे जैद की 
पत्नी) के घर छुपकर शहद पीने के बहाने "मगफिर" नामकी एक 
बदबूदार शराब पीते थे। मैंने और हफ्शा ने मिलकर इसकी जाँच 
करने की योजना बनाई। अगर वह शराब पियेंगे तो उसकी गंध 
सूंघने से पता चल जाएगी। बाद में यही बात सही निकली। पकडे 
जाने पर रसूल बोले मैं कसम खाता हूँ कि अब ऐसा नहीं करूंगा। 
और तुम भी वादा करो कि यह बात किसी को नहीं कहोगी। 


#चव्वाबरट्व '38॥9: 3॥97॥5$ 43720७6९ प्रषटव 640 ता 
]0॥69ए9 ॥ (॥6 ॥0786 0 ८/290, ॥6 (9ए72९॥स्‍0 7 ०0[ -9॥8॥, 
क्ात ए०0०प्रात 899 ॥86 जा ॥6., 980 मव593 भाव | 8९0९१ 
52ट०(ए ॥॥9 ॥7|]6 ०076 60 छाल एा प्र5, ॥॥6 ए0रा6 
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५8॥॥ विप्रा(0% ४०७०९ 6, 300/7 60, 'रप्रा00 434: 


आयशा की शादी से यह साफ जाहिर होता है की मोहम्मद 
अय्याशी के दौरान नशे का भी इस्तेमाल करते थे। 


मोहम्मद दिमागी बीमार और औरतों के साथ यौन संबंध कर मजा 
लेने वाले व्यक्ति थे लेकिन कभी भी अपनी खुद की जान खबरे में 
नहीं डालते थे ऐसे वक्त वे बेहद चालाकी से काम लेते थे। 


किसी भी जंग में मोहम्मद अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाते थे 

वह अपनी फौज के पीछे खड़े रहते थे और उनके चारों तरफ 

मजबूत सुरक्षा कवच होता था यह मजबूत सुरक्षा कवच कितना 

भारी होता था कि उसे खड़े होने या चलने के लिए किसी के सहारे 

की जरूरत होती थी यह स्थिति में वह अपने आदमियों को जंग में 
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जीतने पर जन्नत में 72 कुंवारी व खूबसूरत कनन्‍्याओं और देव 
भोजन का लालच देते हुए अपने आगे खड़ी पौधों को चिल्लाकर 
उत्साहित करते थे और कहते थे कि मौत से डरे बिना बहादुरी से 
लड़ो। 


अपनी फौज के खर्च के लिए अल्लाह का यह रसूल अपने 
अनुयायियों पर धन देने का दबाव बनाते थे, वह अनुयायियों से 
कहते थे कि वह उसकी सेवा करें और उसमें विश्वास बनाए रखें वह 
अपनी चापलूसी को मंज़ूरी देते थे और किसी भी तरह के असंतोष 
पर उनको गुस्सा आ जाता था। 


कुरैश क़ाबिले की ओर से वार्ताकार उरवा हुदैबियाह में मोहम्मद से 
मिलने गया तो उसने देखा कि मोहम्मद के चेले उस पानी को लेने 
के लिए दौड़ पड़े थे, जो उनके नहाने के बाद बचा था, यही नहीं 
मोहम्मद जब थूकते थे तो वह लोग उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते 
और यदि उनका कोई बाल गिर रहा होता तो उस पर भी झपट 
पड़ते थे। 


एक हदीस के हवाले से पेशाब पीने की एक घटना का वर्णन किया 
गया हदीस में कहा गया है उम्मे-एमन ने मोहम्मद का पेशाब पिया 
और मोहम्मद ने उस औरत से कहा कि अब दोज़ख की आग में 
तुम्हारी हड़डियां नहीं जलेगी क्योंकि उस पेशाब में अल्लाह के 
रसूल का अंश है। 
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मोहम्मद घमंडी अहंकार पूर्वक व्यवहार करते थे, दूसरों द्वारा उनकी 
बात काटने पर अथवा चुनौती मिलने पर गुस्से से क्रोधित हो जाते 
थे। 


मोहम्मद में यह सभी लक्षण थे अपने विचारों के अतिरिक्त वह 
अल्लाह का जादू पैगंबर थे, और पैगंबरों के प्रतीक चिन्ह थे, 
(क़ुरान 33:40) जिसका मतलब हुआ कि मोहम्मद के बाद 
अल्लाह किसी और को पैगंबर नहीं बनाएगा, मोहम्मद स्वयं को 
खैर-उल-खल्क अर्थात ब्राह्मण में सर्वोत्तम मानते थे। स्वयं के 
'वरीय' होने (कुरान 7:55) और दुनिया के लिए रहमत (क्कुरान 
2:07) के रूप में भेजे जाने का दावा किया करते थे। मोहम्मद 
ने दावा किया कि उन्हें सबसे ऊंची जगह बिठाला गया है। और 
यह स्थान किसी अन्य को नहीं मिलेगा। अल्लाह के सिहासन के 
बगल में दाहिनी ओर स्थित है यह सिंहासन है (कुरान |7:79) 
अन्य शब्दों में वह ऐसा व्यक्ति होगा जो अल्लाह को सलाह देगा 
कि किसे जन्नत और किसे जहन्नुम भेजना है अपने इस ऊंचे स्थान 
को लेकर मोहम्मद ने कुछ ऐसे अहंकार भरे दावे किए हैं, जो कुरान 
में दिए गए हैं नीचे लिखी दो आयते मोहम्मद द्वारा केबल खुद को 
महत्त्व देने और सबसे बड़ा बताने का बयान करती है:- 


इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर 
मोहम्मद पर दुआएं और रहमत हमेशा भेजते रहते हैं ऐ बईमान 
वालों तुम भी पैगंबर के गुणगान करो और दुआएं दो 
(क्ुरान33:56) 


(मुसलमानों) तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद पर 
ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बड़ा समझो और 
सुबह और शाम उसकी तस्बीह पढ़ो (कुरान 48:9) 


मोहम्मद अपने आप पर इतना क्रूर था कि उन्होंने अपनी कठपुतली 
अल्लाह के मुंह से कहलवाई:- 


बेशक रसूल तुम्हारे चरित्र बड़े आला दर्ज के हैं (कुरान 48:4) 


तुम्हें ईमान और हिदायत का रौशन चिराग बनाकर भेजा है (क़ुरान 
33:46) 


उपरोक्त दोनों आयतों का मिलान अब आप ऊपर लिखे गए रसूल 
के चरित्र से करें तो अपने आप पता चल जाएगा कि रसूल कितने 
ईमान वाले थे और हिदायत के कितने बड़े रोशन चिराग थे। 


मोहम्मद के पास आसाधना कल्पनाशील शक्ति थी हालांकि 
उसकी सोच विकृत थी हकीकत की दुनिया में ऐसी विकृत इंसान 
को जगा देना तो दूर मन में भी नहीं लाना चाहिए| 


मोहम्मद ने कहा की उसने ऐसा फरिश्ता देखा जो ब्राह्मण से भी बड़े 
आकार का था यह बात अपने आप में विरोधाभासी है। 


इस फरिश्ते के 70000 सिर प्रत्येक सिर्फ 70000 चेहरे थे। 
प्रत्येक चेहरे पर 70000 मुख थे। 
प्रत्येक मुख में 70000 जीभ थी। 
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प्रत्येक जीभ 70000 भाषाएं बोलती थी। 


अब आप खुद सोचिए कि अल्लाह को ऐसी कौन सी 
आवश्यकता पड़ी होगी कि वह इतना विशाल दत्त का ए फरिश्ता 
लाखों भाषाओं में अपने गुणगान के लिए बनाएगा कोई भी आम 
व्यक्ति ऐसी बातें करने वालों को दिमाग का बीमार पागल व्यक्ति 
के रूप में ही समझेगा। 


मोहम्मद का जन्नत का सफर 


मोहम्मद के मेहराज अर्थात रात में जन्‍नत का कथित सफर के बहुत 
से पैसे हैं इब्ने-डसहाक ने मोहम्मद के साथियों खासकर उनकी 
बीवी आयशा द्वारा बताई गई कहानियों के आधार पर इन रिवाजों 
के बारे में लिखा है। 


इब्ने-इसहाक के मुताबिक मोहम्मद ने कहा जब मैं अपने घर में 
सोया हुआ था जिब्नरील आए और उन्होंने अपने पैरों से ठोकर मार 
कर मुझे हिलाया मैं उठ कर बैठा तो आसपास कोई नहीं दिखा मैं 
फिर से सो गया वह फिर आए और पैरों से मुझे ठोकर मार कर 
जगाया मैं फिर उठ बैठा पर आस-पास कोई नहीं दिखा फिर तीसरी 
बार जिब्रील आए और मेरी बांह पकड़ कर उठाया मैं उनके साथ 
खड़ा हो गया वह मुझे मस्जिद के दरवाजे के बाहर ले आए वहां 
एक अजीब तरह का सफेद रंग का जानवर खड़ा था इस जानवर 
का आधा शरीर खच्चर और बाकी गधे का था इसके दोनों ओर 
पंख थे जिसकी सहायता से वह अपने परों को हिलाता था और 
जितनी दूर तक देख सकता था उतनी दूर आगे पैरों को मारता था 
मुझे इस पर बिठाया फिर वह फरिश्ता मुझे अपने शरीर रख कर ले 
चला जब मैं उस जानवर पर बैठने जा रहा था तो विदा करने लगा 
इस पर जिब्राईल ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ फेरा और बोला 
तुम रसूल के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती है 
अल्लाह की नजर में मोहम्मद से बढ़कर सम्मानित कोई नहीं है 
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क्या इससे पहले मोहम्मद कभी तुम पर सवार नहीं हुए,नही न? फिर 
इस तरह का गलत व्यवहार क्यों कर रहे हो उस जानवर ने शर्म से 
सर झुका दिया और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया वह 
खड़ा हो गया ताकि मैं उस पर चढ़ा सकं। 


इब्ने-इसहाक आगे लिखते हैं रसूल और जिब्राईल अपने रास्ते जा 
रहे थे सिल्वर जेरूसलम के मंदिर पहुंचे वहां उन्होंने पैगंबर की 
सोबत में इब्राहिम, और ईसा मसीह मिले रसूल ने वहां इबादत में 
उन सब का इमाम बनकर प्रार्थना की फिर मोहम्मद के सामने दो 
कटोरे आए जिसमें एक में शराब और दूसरे में दूध भरा हुआ था 
रसूल ने शराब का कटोरा छोड़कर दूध का कटोरा ले लिया और 
पिया जिब्राइल ने कहा मोहम्मद तुम दुनिया के सबसे सत्य व 
प्राचीन धर्म के प्रकृति के रास्ते पर चल रहे हो तुम्हारे अनुयाई भी 
इसी मार्ग पर चलेंगे तुम्हारे लिए शराब हराम है इसके बाद रसूल 
रात में ही मक्का लौट आए वहां क़ुरैशयो को रात की पूरी घटना 
बताई अधिकांश लोगों ने मोहम्मद की कहानी को बकवास बताया 
और कहने लगे कि कारवां को मक्के से सीरिया जाने के लिए ! 
माह और लौटने में | माह लगता है मोहम्मद एक रात में यह यात्रा 
कैसे कर लेंगे इब्ने साद कहता है यह कहानी सुनने के बाद जो लोग 
मोहम्मद के साथ आए थे और इस्लाम कुबूल किया था उनमें से 
बहुत से लोग धर्म द्रोही हो गए और इस्लाम छोड़ दिया। 
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कहा जाता है जब मोहम्मद ने इस्लाम छोड़ने वालों को जवाब देते 
हुए कुरान की आयत दी" हमने यह सच सिर्फ तुम लोगों को 
बताया था कि तुम्हारे ईमान को परख सके" 


एक और हदीस कहती है कि मोहम्मद के दावे को परखने के लिए 
अबू बकर ने उनसे जरूर सलम का वर्णन करने को कहा और जब 
उन्होंने वर्णन किया तो अबू बकर बोला सत्य है मैंने परख लिया है 
कि तुम अल्लाह के रसूल हो यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अब बकर 
ने कभी जेरूसलम देखा था अरबों के लिए जेरूसलम कभी 
महत्वपूर्ण शहर नहीं रहा हालांकि यह भी आश्चर्यजनक है कि अबू 
बकर ने जेरूसलम के उस मंदिर का कभी उल्लेख नहीं किया। 


इससे एक और संस्करण है जिसे संभवत सबसे अधिक विश्वसनीय 
माना जाता है क्योंकि कुरान में भी इसका उल्लेख है इस संस्करण 
में मोहम्मद कहता है:- 


जेरूसलम में मैंने जैसे ही अपना काम पूरा किया एक सीढ़ी मेरे 
ऊपर लाई गई ऐसी सुंदर सीढ़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी यह 
वह सीढ़ी थी जो इंसान को तब दिखती है जब मौत उसके पास 
आती है मेरा साथी मुझे लेकर इस पर चढ़ा हम इस पर ऊपर चढ़ते 
हुए जन्नत के प्रथम द्वार पर पहुंच गए इस द्वार को पहला द्वार कहा 
जाता है फरिश्ते जिब्राईल ने इस द्वार के पहरेदार इस्माइल को 
पुकारा इस्माइल के अधीन 2000 फरिश्ते थे और इन फरिश्तों में 
से प्रत्येक के पास ।2000 फरिश्ते थे। 
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जब जिब्राईल ने मुझे दरवाजे के भीतर प्रवेश कराया इस्माइल ने मेरे 
बरे में पूछा कि मैं कौन हूं तब उसे बताया गया कि मैं मोहम्मद हूं 
तो उसने पूछा कि क्‍या मुझे कोई मिशन दिया गया है या किसी 
विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है जब उसे इत्मीनान हो गया तो 
उसने मुझे सलाम किया। 


जब मैं निकला, जन्नत में प्रवेश कर रहा था तो मौजूद फरिश्तों ने 
मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया पर एक फरिश्ता ऐसा था जिसने ना 
तो मुझे कुछ कहा और ना ही मुझे देख कर उसके चेहरे पर खुशी 
और मुस्कुराहट आई मैंने जिब्राइल से इसका कारण पूछा तो उसने 
बताया कि यह वह आज तक किसी को देख कर नहीं मुस्कुराया है 
यदि वह आज मुस्कुराया तो तुम पहले इंसान होगे जिसके लिए वह 
मुस्कुराएगा वह मुस्कुराता नहीं है क्योंकि वह दोज़ख का मालिक 


है। 


मैंने जिब्राइल से कहा वह अल्लाह के वास्ते इस मुकाम पर है 
जिसके बारे में उन्होंने तुमसे बताया है यह फरिश्ता सभी फरिश्तों 
का सरदार अमानत दार है और इसके हुक्म की तामील सभी करते 
हैं और सबको उस पर भरोसा है ( कुरान 8]:2) और मैंने जिब्रील 
से कहा क्‍या इस फरिश्ते को हुकुम देकर मुझे दोज़ख नहीं 
दिखाओगे जवाब मिला जरूर ए मालिक मोहम्मद को दोज़ख 
दिखाओ इसके बाद इस फरिश्ते ने पर्दा हटा दिया वहां हवा में 
आग की लपटें उठ रही थी मुझे लगा कि वह लगते सब कुछ राख 
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कर देंगे मैंने जिब्राइल से कहा कि वह फरिश्ते को इस सब चीजों 
को अपने स्थान पर वापस भेजने को कहे जो मालिक ने किया। 


मैं उन लपटों को वापस लौटने की तुलना उस समय से करता हूं जो 
धीरे-धीरे लुप्त हो रही हो जिसके बाद लपटे उसी और लौट गई 
जिधर से आईं थी मालिक ने फिर उस पर पर्दा डाल दिया। 


जब मैंने जन्नत के पहले दरवाजे के भीतर प्रवेश किया तो एक 
व्यक्ति को बैठा देखा जिसके सामने से इंसानों की रूहे गुजर रही थी 
किसी से वह बहुत अच्छे से बात करता है और कहता है तुम 
अच्छे इंसान की आत्मा हो जबकि दूसरे से गुस्से से कहता है तुम 
बुरे इंसान थे और तुम्हारी आत्मा भी बुरी है। 


मेरे सवाल के जवाब में जिब्राइल ने बताया कि वह व्यक्ति हम 
सबका पिता आदम था और वहां अपने वंशजों की रूह को 
अच्छाई और बुराई के तराजू पर तोल रहा था जब वह किसी 
मोमिन की रूप देखता तो खुश हो जाता था और जब किसी गैर 
मुस्लिम को देखता था तो घृणा होती थी उसे। 


वहां मुझे ऊंट की शक्ल जैसे इंसान दिखे उनके हाथों में आग की 
तरह जलते हुए पत्थर थे और वह इन पत्थरों को अपने मुंह में डाल 
रहे थे और यह पत्थर उनके पीछे से निकल रहे थे मुझे बताया गया 
कि यह वह लोग हैं जिन्होंने अनाथो का धन हड़पा था फिर मुझे 
फिरऔन (मिस्र के राजा) के परिवार के लोगों के रास्ते पर आदमी 
दिखे उन आदमियों की तोंदें इतनी भयानक थी ऐसी भारी तोंद 
वाले इंसान मैंने कभी नहीं देखे थे यह आदमी उनके ऊपर चढ़कर 
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जा रहे थे। जब इन राज परिवार के लोगों को दोज़ख में डाला गया 
तो वहां प्यास से पागल ऊंट राज परिवार के लोगों को रोते हुए 
भाग रहे थे यह लोग वहां से हिलडुल भी नहीं पा रहे थे राज 
परिवार के लोगों को दोज़ख में इसलिए डाला गया था क्‍योंकि वह 
सूतखोर थे। 


तब मैंने औरतों को देखा जिन्हें उनके स्तन से लटकाया गया था 
यह वह औरतें थी जिन्होंने शौहर के होते हुए किसी दूसरे से यौन 
संबंध बनाकर दोगले बच्चों को जन्म दिया। 


इसके बाद मुझे जन्नत के दूसरे दरवाजे पर लाया गया वहां पर दो 
ममेरे भाई मरियम के बेटे ईसा और जकरिया के बेटे याहिया मिले 
जब मुझे जन्नत के तीसरे दरवाजे पर लाया गया तो वहां एक 
आदमी मिला जिसका चेहरा पूर्ण रूप से चांद की तरह था वह मेरा 
भाई और याकूब का बेटा युसूफ था, जन्नत के चौथे दरवाजे पर 
इदरीस नाम का व्यक्ति मिला। (कुरान 9:58) और मैंने (अल्लाह 
ने) उन्हें (इृदरीस) ऊँची जगह बुलंद कर पहुंचा दिया है जन्नत के 
पांचवे द्वार पर सफेद व लंबी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति मिला मैंने 
अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत मर्द नहीं देखा था इस व्यक्ति का 
अपने लोगों के बीच बहुत प्यार सम्मान था यह इमरान का छोटा 
बेटा हारून था छठी जन्नती दरवाजे पर शानूआ (यमनी कबीले के 
लोग जो लंबे चौड़े होते हैं) के जैसी टेढ़ी नाक वाला काला सा 
आदमी मिला यह आदमी मेरा भाई और इमरान का बेटा मूसा था 
फिर मैं जन्नत के सातवें दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अदन 
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के बाग में स्थित बहुत बड़ा महल है गेट पर सिंहासन पर एक 
आदमी बैठा है इस महल में प्रति दिन 7000 फरिश्ते भीतर जाते थे 
और वह कयामत के दिन तक वहां से बाहर नहीं निकलेंगे मैंने 
इससे पहले अपने जैसा कोई इंसान नहीं देखा था यह मेरे पिता 
अब्राहीम थे वह मुझे महल के भीतर ले गए महल के भीतर मैंने 
एक कुंवारी युक्ति को देखा जिसके होंठ सुर्ख लाल थे मैंने उनसे 
पूछा कि वह कौन है, मैंने उसकी तरफ देखा तो एक परम आनंद 
का अहसास हुआ उसने बताया कि वह ज़ैद बिन हारिस है रसूल ने 
ज़ैद को वह अच्छी खबर सुनाई। 


मोहम्मद कहते है जब मैं अल्लाह से मिलकर जन्नत से वापस 
आते समय मैं मूसा के पास से गुजरा, मुसलमानों मूसा तो तुम्हारा 
बहुत अच्छा दोस्त निकला, मूसा ने मुझसे पूछा कि दिन में कितनी 
बार इबादत का हुक्म मिला है मैंने बताया कि 50 तो उसने कहा 
इबादत भारी काम है तुम्हारे लोग कमजोर है ऐसा नहीं कर पाएंगे 
अल्लाह के पास फिर जाओ और उनसे निवेदन करो कि तुम्हारे 
समुदाय के लिए नमाज की संख्या कम कर दें मैंने ऐसा ही किया 
और अल्लाह ने 0 कम कर दिए मैं फिर मूसा के पास से गुजरा तो 
उसने वही सवाल किया उसने फिर मुझसे कहा अल्लाह के पास 
जाओ और इबादतओं की संख्या कम करने की गुजारिश करो मैंने 
फिर ऐसा ही किया जब तक कि अल्लाह ने दिन में नमाज की 
संख्या 5 तक नहीं कर दी साथ ही अल्लाह के रात के वक्त नमाज 
न पढ़ने की छूट भी दे दी हालांकि मूसा ने इसके बाद भी मुझसे 
अल्लाह के पास जाने और नमाज की संख्या कम करने की 
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दरखास्त लगाने की सलाह दी लेकिन मैंने कहा कि इतनी बार जा 
चुका हूं कि खुद मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है अब अल्लाह के 
पास और कम करने नहीं जाऊंगा अल्लाह ने कहा है कि तुम में से 
जो दिन में 5 बार नमाज पड़ेगा वह 5 बार नमाज पढ़ने का फल 
पाएगा। 


कुछ मुसलमान कहते हैं कि यह घटना भौतिक जगत में नहीं हुई थी 
बल्कि यह अध्यात्मिक अनुभव था हालांकि मुसलमानों के इस 
दावे की धज्जियां तब उड़ जाती है जब मोहम्मद दावा करता है कि 
उसने जन्नत की सैर पर जाते समय रास्ते में अनु के कारवां को 
देखा था उनके घडो में से पानी लिया था और कारवां का एक ऊँट 
बिदक कर भागने लगा था मोहम्मद को यह अनुभव भौतिक संसार 
में हुआ था इसका सबसे बड़ा सबूत कुरान में मिलता है, कुरान 
कहता है कि मोहम्मद का जन्नत गमन इसलिए हुआ था कि 
मोमिनो के ईमान को परखा जा सके जब तक किसी बेतुकी बात 
पर अंधविश्वास का तमगा चिपका रहता है तो लोग उसमें भरोसा 
करते हैं लेकिन जब यह अनुभव किसी संसार में होने का दावा 
किया जाए तो लोगों के मन में शक होने लगता है। 


यह स्पष्ट है कि मोहम्मद अपने अनुयायियों को अंधविश्वास की 
तरफ ले जाते थे। जो बातें हो ही नहीं सकती मोहम्मद काल्पनिक 
बातों को सच बता कर उस वक्त के जाहिल मुसलमानों में अपना 
रुतबा बड़ा करते थे। और जहन्नुम और जन्नत की व्याख्या 
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मोहम्मद ने यह झूठा किस्सा सच बता कर अपने अनुयायियों को 
अपने अधीन रहने के लिए उत्साहित किया था। 


मोहम्मद द्वारा किये गए आसमानी सफर का वैज्ञानिक विश्लेषण, 
विज्ञान और धर्म दोनो में कोई तालमेल ही नही है। जहां विज्ञान 
तर्क शोध और परीक्षण पर आधारित होता है वही धर्म आस्था 
और विश्वाश पर टिका होता है। इसलिए धर्म का विज्ञान से दूर दूर 
तक कोई संबंध ही नही है। 


सच तो ये है कि आज धर्म पूरी तरह विज्ञान की बैसाखी पर चल 
रहा है दिन रात धर्म अध्यात्म या ईश्वर के चमत्कारों की बकवासे 


करने वाले धर्मगुरु आज विज्ञान की बदौलत ही धर्म का प्रचार 
करते हैं और फिर भी धर्म को विज्ञान से श्रेष्ठ बतातें हैं। 


दुनिया भर में बन रहे मंदिर, मस्जिद, चर्च के स्ट्रक्टर पर गौर 
कीजिए पूरा विज्ञान नजर आएगा यहां धर्म का कोई रोल नही 
आर्किटेक्टर से लेकर ईट, सीमेंट, छड़, लेंटर, प्लास्टर और रंग सब 
विज्ञान ही तो है। इन धार्मिक इमारतों में बिजली पानी, एसी, पंखे, 
लाइट भी विज्ञान की देन ही है लेकिन दोगलापन देखिये की इन्ही 
धर्मस्थलों से मिले धार्मिक ज्ञान से विज्ञान की धज्जियां उड़ाई 
जाती हैं। 


ये लोग इन धर्मस्थलों की चारदीवारी के अंदर बैठ कर कितना भी 
धर्म की मिथकीय कहानियों का गुणगान करें किसने रोका है ? 
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लेकिन दुख तब होता है जब यही लोग धर्म की कपोलकल्पनाओं 
को साइंटिफिक साबित करने की नाकाम कोशिश करना शुरू कर 
देते हैं। 


ऐसे ही एक मौलाना साहब जो शायद जाकिर नाइक के शिष्य हैं, 
आजकल यटयब पर इस्लामिक मान्यताओं का साइंटिफिक 
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एक्सप्लेनेशन करने की जद्दोजहद में लगे हुए है। 


अभी हाल ही में मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमे वो मिराज 
की घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। 


उनके इस वीडियो का पोस्टमार्टम करने से पहले थोड़ा मैं बता दूं 
कि मिराज की कहानी है क्या ? 


बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफों की हदीसों के अनुसार मुहम्मद 
ने एक दिन अपने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया की 
"कल रात इश्वर ने मुझे बहुत ही सम्मान प्रदान किया मैं सो रहा था 
की ईश्वर के एक दूत आये उनके साथ उनका एक खच्चर भी था 
जिसपर बैठकर हम दोनों बैतूल मक़दिस पहुंच गए" 


बैतूल मक़दिस वही जगह है जिस पर अधिकार के लिए यहूदी, 
ईसाई और मुसलमान तीनों दशकों से लड़ रहे हैं। अरब से यहां तक 
पहुंचने के लिए उस समय ऊंट से जाने में दो महीने लग जाते थे 
जहां महोम्मद क्षण भर में पहुंच गए थे। 


इसके बाद दूत उन्हें लेकर एक तीसरे पवित्र स्थान पहुंचा जहाँ 
उन्होंने दो बार नमाज अदा की दूत उनके सामने दो प्याले लेकर 
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आया एक दूध से भरा था और दूसरा शराब से लबरेज, महोम्मद ने 
दूध वाला प्याला स्वीकार किया तो दृत ने कहा की आपने द्ध 
वाला प्याला स्वीकार कर धर्माचार का परिचय दिया है। 


इसके बाद आसमान का सफ़र आरम्भ हुआ जब दोनो पहले 
आसमान पर पहुंचे तो दूत ने वहां तैनात चौकीदार से दरवाजा 
खोलने को कहा उसने पूछा "तुम्हारे साथ कौन है ? और क्या ये 
बुलाये गए हैं?" दूत ने कहा "हाँ बुलाये गए हैं "यह सुनकर पहले 
आसमान के उस चौकीदार ने दरवाजा खोलते हुए कहा "ऐसी 
हस्ती का आना मुबारक हो" जब दोनो अन्दर दाखिल हुए तो 
उनकी मुलाकात दुनिया के पहले मनुष्य आदम से हुई। 


इसके बाद दुसरे आसमान पर पहुंचे और पहले की तरह यहाँ भी 
चौकीदार को परिचय देने के बाद अन्दर दाखिल हुए जहाँ दो पुराने 
जमाने के मस्सेंजरों से परिचय हुआ इनको सलाम करने के बाद 
इसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे आसमान पर गए और अंत 
में सातवे आसमान पर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात 
सर्वशक्तिमान अल्लाह से हुई अल्लाह ने उन्हें कई तोहफे भी दिए 
जैसे रोजा और नमाज। 


इस यात्रा में महोम्मद को स्वर्ग और नर्क लाइव दिखाया गया । 
स्वर्ग में उन्होंने देखा कि कुछ लोग यहां जन्नत का मजा ले रहे हैं 
और दोजख में उन्होंने देखा कि यहां कुछ लोग अपने कुकर्मों की 
भयंकर सजा भोग रहे हैं। इसके बाद वे अपने घर वापस लौटे, इस 
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तरह यह स्वर्ग यात्रा समाप्त होती है। इसी घटना को मिराज कहा 
जाता है। 


सुबह जब इन्होंने अपनी इस स्वर्ग यात्रा का विवरण लोगो को 
बताया तो उनके अनुयाइओ ने उनकी इस कहानी के एक-एक 
शब्द को सच मान लिया परन्तु उस समय भी कुछ तर्कशील लोग 
मौजूद थे जिन्हें ये बात बिल्कुल हजम नही हुई उन्होंने इस बात को 
ये कह कर ख़ारिज कर दिया "तू तो बस हमारे ही जैसा एक आदमी 
है। हम तो तुझे झठे लोगों में से ही पाते हैं" (कुरान -अश-शुअरा, 
आयत [86) 


जब हम इस यात्रा विवरण की कहानी को तर्क की कसौटी पर 
कसते हैं तो कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं जैसा की हदीसों में कहा गया 
है की सुबह उन्होंने लोगों को ये बात बताई इसके अलावा इस बात 
का और कोई प्रमाण नहीं है। 


हदीसों में तो और भी कई सारी कपोलकल्पित बातें भरी पड़ी हैं 
जिन्हें सच मानना सत्य का गला घोंटने के बराबर है मिराज की इस 
घटना में महोम्मद के अलावा किसी ने न तो उस दूत को देखा न 
उस खच्चर को देखा बस मान गए। 


इस विवरण से तो यही पता चलता है की इस घटना से पहले इनके 
अन्दर इमान नही था तभी तो ईश्वर का दूत उन्हें पवित्र स्थान ले 
जाकर उनका सीना फाड़ के इमान घुसेड़ देता है अगर उनके अन्दर 
ईमान था तो फिर दूत को ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी ? 
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और क्या इस बात का कोई आधार है की इमान सीने में होता है ? 
धर्म या इमान अच्छाई या बुराई तो इन्सान के मस्तिष्क की देन है ये 
इस बात पर निर्भर करता है की व्यक्ति को बचपन में कैसे संस्कार 
मिले या उसका विकास किस प्रकार हुआ है? 


इस तरह ईमान दिमाग के अन्दर होता है न की सीने में परन्तु क्या 
सर्वज्ञान संपन्न परमात्मा को इतना भी ज्ञान नहीं था जिसे वह अपने 
दूत को सिखाते की बेटा इमान सीने में नहीं दिमाग में होता है 
जाओ और उनका दिमाग खोल के उसको साफ़ करना सीने को 
नहीं क्योंकि वहां दिल होता है जो दिमाग को खून पहुँचाने का 
काम करता है। 


इसके बाद हम चलते हैं दूध पीने वाली घटना पर जब देवदूत 
उनको दूध और शराब से भरा गिलास देते हैं तो साहब जी दूध को 
स्वीकार करते हैं और शराब से इंकार करते हैं इस पर दूत कहता है 
की शराब को मना कर निश्चय ही आपने धर्माचार का परिचय दिया 


है। 


अब इस घटना पर भी कई प्रश्न खड़े हो जाते है जैसे की जब दूत 
उनका सीना धोकर ईमान घुसेड देते हैं तब तो आदमी धर्माचार ही 
करेगा न ? 


ये पूरी कहानी इतनी हास्यास्पद है कि इसे तो उसी दौर में नकार 
दिया गया था लेकिन अफसोस कि बात है कि आज के इस दौर में 
भी मुसलमान इस तरह की अवैज्ञानिक कहानियों पर यकीन करते 
हैं 


24 


इस पूरी घटना में सात आसमानों का जिक्र बार बार आता है गौर 
करने वाली बात है कि एक आसमान से दूसरे आसमान के इस 
हवाई सफर में हर आसमान का एक दरवाजा है और उस दरवाजे 
पर एक पहरेदार बैठा है जो आनेवाले के लिए आसमान का 
दरवाजा खोलता है। 


हदीसों की इन बातों से मुझे आश्चर्य नही होता क्योंकि इनमें 
कल्पनाओ की भरमार है मुझे हैरानी तब होती है जब इन मिथकीय 
बातों को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। 


जो लोग ऐसा करते है उन्हें विज्ञान की सतही जानकारी भी नही 
होती मान लीजिए कि वो खच्चर प्रकाश की गति से दौड़ता था 
तब भी उसे हमारी गैलेक्सी को पार करने में ही एक लाख साल 
लग जाते क्योंकि मिल्कीवे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 
ही दो लाख लाइट ईयर की दूरी तय करनी पड़ती और प्रकाश की 
गति से चलने के बावजूद भी उस खच्चर को हमारे यूनिवर्स के 
आखिरी छोर तक पहुंचने में 7 अरब साल लग जाते क्‍योंकि 
ब्रह्मण्ड के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी ।3 अरब 70 करोड़ 
प्रकाश वर्ष है। 


तो इसका अर्थ हुआ कि वो खच्चर लाइट की स्पीड से भी यूनिवर्स 
के आखिरी छोर की यात्रा नही कर सकता। 


रही बात वार्म होल की तो उस फरिस्ते से वॉर्म होल बनाने की 

उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। जिसे इतनी भी समझ न हो कि 

ईमान दिमाग मे होता है। दिल तो केवल शरीर मे ब्लड को पम्प 
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करने के लिए होता है। और इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि 
जाकिर नाइक जैसे नकली डॉक्टर और उनके कुछ चेले आज कल 
धर्म की अवैज्ञानिक कहानियों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी करने 
लगे हैं हालांकि इस हरामखोरी में सभी धार्मिक गिरोह माहिर होते 
हैं कमाल की बात तो यह है कि जिनकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी 
हो वे लोग विज्ञान की बातें करते हैं वाह, दुनिया के तमाम धार्मिक 
गिरोह और उनके एजेंट मिलकर अपने धार्मिक ज्ञान से एक माचिस 
की तीली तक जला नही सकते और बातें करते हैं प्रकाश की गति 
को मात देने की इतना समझ लीजिए कि धार्मिक कहानियों में 
सिवा बकवासों के ऐसा कुछ भी नही जिसे आप विज्ञान की संज्ञा दे 
सके इनका विज्ञान से कुछ भी लेना देना नही है विज्ञान निरंतर 
खोज की एक प्रक्रिया है जिस दिन वो ईश्वर को खोज लेगा उसे 
स्वीकार भी कर लेगा। 


झूठ और शोषण पर आधारित धर्म ही दिन रात ईश्वर के होने का 
राग अलापता है लेकिन अफसोस कि कोई भी धर्म आज तक 
उसके होने का एक भी सबूत नही दे पाया है। 


धर्म नही होगा तो धर्म द्वारा पैदा की गई घृणात्मक द्वेषपूर्ण झूठी 
और घिनौनी मानसिकता भी नही होगी और जब ऐसी अमानवीय 
सोच ही नही होगी तब राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था 
मानवता पर आधारित होगी जिसमें नफरत के लिए कोई जगह नही 
होगी। 
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मुसलमान मोहम्मद के चरित्र पर 
बात करने से क्‍यों डरते हैं ? 


मोहम्मद का कार्टून बना तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपनी-2 
जगहों पर बवाल किया । दुनिया को इतनी बुरी तरह से बदलने 
वाला व्यक्ति रहस्य बना हुआ हैं। कोई कुछ जानता ही नहीं उसके 
बरे में। प्रश्न तो ये उठता हैं के इसाई ईशा मसीह के नाटक मंच पर 
दोहराते हैं ताकि उनके अच्छे गुण अन्य लोंग जान सके और ले 
सके । हिंदू राम लीला रचाते हैं ताकि राम के अच्छे कृत्यों को 
दिमाग में रख सके । अच्छाई की बुराई पर जीत । पर मोहम्मद के 
नाम पर ऐसा क्या की उनका कोई चित्र नहीं हो सकता । मुस्लिम 
कहते हैं इस्लाम में बुत परस्ती मना हैं इसलिए । बुत परस्ती मना 
होने से चित्रण का क्‍या लेना देना ? क्‍या काबा मंदिर (उनके लिये 
मस्जिद) की तस्वीर रखना नहीं गलत हैं पर रखते हैं । तस्वीर रखने 
से उसकी बुत परस्ती थोड़े हो जाती हैं बल्कि अपने आदर्श के 
क॒त्यों की याद बनी रहती हैं । जैसे आर्य समाजी ऋषि दयानंद की 
तस्वीर रखते हैं। दूसरा तर्क ये दे सकते के इस से उनका अपमान 
होगा | मान-अपमान तो जीवित लोगो का होता हैं अगर ये भेद 
नहीं पता उन्हें तो बुत परस्ती भी नहीं पता । इसी लिए वे हजरे 
अस्वाद को सरक्षित करे हुए हैं और बुत परस्ती के विरोध में होने 
का ढोंग करते हैं। 
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वास्तविक बात तो ये हैं के मोहम्मद का कोई चरित्र ही नहीं था 
जिसका चित्रण किया जाए। क्या दिखाएंगे मुसलमान की कैसे 
मोहम्मद के दादा अबू मत्लिब काबा, मंदिर का सरकूषण करते थे। 

तीर्थ यात्रियों का प्रबंध करते थे। किस प्रकार मोहम्मद को बचपन 
में मिर्गी के दौरे पड़ते थे। कैसे उन्होंने अपने से 20 वर्ष आयु में बड़ी 
और अरब की अमीर बुडिया से शादी की। उस अमीर बढ़िया के 
मरते ही किस प्रकार 5] वर्षीया मोहम्मद ने 6 वर्ष की बच्ची से 
शादी (माफ़ी चाहँगा इस गंदे कृत्य को मुस्लिम शादी कहते हैं) की। 

किस प्रकार 9 वर्ष की होने पर उस बच्ची से सम्भोग किया। अपनी 
मू-बोले बेटे की बीवी से शादी की और कैसे भिन्‍न-भिन्‍न 3] से 
ऊपर और ते रखी। कैसे मोहम्मद ने उम्‌ किर्फा की वृद्ध नेत्रानी बनू 
फस्रह के हाथ पावो को 2 उटो से बंधवा के फड़वा दिया । ऊट की 
चोरी करने वाले 7 लोगो के हाथ पाँव कटवा दीये। वो ऊट जो खुद 
मोहम्मद ने चुराए थे 


बनू कुइनेका, बनू नादिर, बनू कुरैज़ा के लोगो पर कितने अमानुषी 
अत्याचार किये | दुनिया का सबसे पहला इस्लामी आतंकवादी 
मोहम्मद ही तो था जो ये सब देखने पर सब समझ जाएगा। जो 
मोहम्मद को बचपन से जानता था उसका चाचा जिसने ना जाने 
कितनी बार उसकी जान बचाई पर मरते दम तक कभी कुरैशो का 
मजहब नहीं छोड़ा और इस्लाम नहीं स्वीकार किया, क्योंकी उसे 
पता था की उसका भतीजा पागल हैं। खुद आयशा ने हफ्सा के 
साथ मिल कर मोहम्मद को जेहर दे दिया कहते हैं। मोहम्मद फिर 
एक बच्ची से शादी की योजना बना रहे थे। फिर लाभ तो आयेशा 
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के बाप अबू बक्र को मिला पहला खलीफा वही हुआ। जिसने 
कुरान लिखी उसीने खुद मोहम्मद को मरवा दिया । पूरी दुनिया 
आज इस्लामीकरण के खतरे के तले डगमगा रही हैं, बेकसूर मारे 
जा रहे हैं। इन सब का कारण मोहम्मद थे। जो कोई भी ये सब देख 
लेगा उसे समझने में एक पल नहीं लगेगा। 


पर मोहम्मद को तो ऐसा हौवा बना रखा है की उसके बारे में तो 
बात करनी ही नहीं। वो इसलिए क्‍यों की खुद मोहम्मद ने उन 
सबको बुरी तरह क़त्ल करवा दिया जिसने भी उसके पैगम्बर होने 
का प्रमाण माँगा। खुद मोहम्मद ना जाने कितनी बार अपनी बात से 
पलटा है। इसका प्रमाण कुरान की विपरीत बाते हैं | इसी लिए 
मुसलमान मोहम्मद को छुपा के रखते हैं। मोहम्मद ने ज़न्नत में खुद 
की सिफारिश का पेच भी फसा रखा है। ताकि कोई उसके गलत 
कामो पर ऊँगली ना उठाए। पर खुद जिनको भी ये बाते पता 
चलती हैं, उनका मानवीय पक्ष इस्लाम छुडवा देता हैं | पर जो 
वाकई शैतान हैं, वो सही जगह हैं, क्योंके दुनिया के सारे गलत 
काम इस्लाम में जायज हैं। अगर वो गैर-मुसलमान के साथ किये 
जाए तो कोई क्यों लूटने, बलात्कार, हत्या, झूठ बोलने की इजाजत 
छोड़ेगा अगर वह अपराधी प्रवर्ति का है। 


एक बात और है कि मोहम्मद देखने में बदसूरत थे हदीसो की माने 
तो । जिस व्यक्ति ने उसकी तस्वीर बनाई मोहम्मद ने उसे देश 
निकाला दे दिया । औरते उस से नफरत करती थी । शायद इसी 
लिए वो औरतो का बलात्कार करते थे। 
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अब आइए देखते हैं मौहम्मद पैगम्बर ने अपने जीवन में क्या क्या 
किया। 


]- मक्का पर विजय करते ही मौहम्मद पैगम्बर ने सबसे पहले काबे 
में घुसकर वहां पर मूर्तियों को तोड़ा। 


2- जो व्यक्ति उनकी पकड़ में आया उसे इस्लाम ग्रहण करने के 
लिए धमकाया। 


3- उसके बाद अपने आस पास के राज्यों के इस्लाम ग्रहण करने, 
युद्ध करने, अथवा जजिया देने, तीनों में से एक को ग्रहण करने को 
कहा। 


यही सारा कार्य तो मुसलमान भारत में आज तक करते आए हैं। 
- मुसलमानों ने हिन्दुओं के हजारों मंदिर इसी कारण तोड़े हैं। 


2- इसीलिए मुसलमान गैर-मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए 
विवश करते हैं। 


एक गैर-मुसलमान को जो प्रश्न मुसलमानों से पूछने चाहिए सारे 
गैर-मुसलानों को इस प्रयास में युद्ध स्तर पर लग जाना चाहिए| एक 
गैर मुसलमान को जो प्रश्न मुसलमानों से पूछने चाहिए :- 


]- सउदी अरब में मंदिर या चर्च बनाने की इजाजत क्‍यों नहीं है। 


2- मौहम्मद ने मक्का विजय के बाद, काबा में मूर्तियों को क्‍यों 
तोड़ा था। 
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3- मौहम्मद व उनके बाद के इस्लामी शासकों ने अन्य देशों पर 
इस्लाम स्वीकार करने जजिया देने या युद्ध का विकल्प रखने के 
लिए क्‍यों संदेश भेजा था। 

4- कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडितों को किसने निकाला है। 

5- गर्भ निरोधक क्‍यों हराम है। 

6- इन दोनों फतवों का क्या अर्थ है। 

(]) क्या गैर-मुस्लिम पर इस्लाम स्वीकार करना अनिवार्य है? 

(2) धर्मों की एकता के लिए निमंत्रण का हुक्म 

यह एक अटल सत्य है कि “जैसी मति वैसी गति “अर्थात व्यक्ति 
जीवन जैसे विचार और आचार रखता है, उसकी मौत भी वैसी ही 
होती है। मुसलमान भले मुहम्मद को रसूल और महापुरुष कहते 
रहें, लेकिन वास्तव में वह एक अत्याचारी, और बलात्कारी व्यक्ति 
था। वह औरत के लिए हत्या भी करवाता था। मुहम्मद का यही 
दुर्गण उसकी दर्दनाक मौत का कारण बन गया। मुहमद कुदरती मौत 
नहीं मरा, उसकी जहर देकर हत्या की गयी थी। मुसलमान इस बात 


को छुपाते हैं। और टाल जाते हैं। लेकिन इसके पुख्ता सबूत मौजूद 
है। 


 -मुहमद की हत्या के निमित्त 


हमने पिचले लेख में बताया था कि सन 628 में मुहम्मद ने अपने 
साथियों के सात बनू कुरेजा के कबीले पर धन के लिए हमला 
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किया था । इस हमले से उसने कबीले के यहूदी पुरुषों ,बच्चों और 
काबिले के सरदार “किनाना बिन अल रबी “की हत्या करा दी थी। 
और उसकी पत्नी साफिया के साथ जबरन शादी कर ली थी। और 
उसी दिन सफिया ने मुहम्मद के खाने में जहर मिला दिया था। जो 
मुहम्मद के शरीर में धीमे-धीमे असर करता रहा। और आखिर वह 
उसी जहर के कारण ऐसी मौत मरा कि मुसलमान दुनिया में यह 
बात बताने से कतराते हैं। 


2 -साफिया ने मुहम्मद को जहर दिया 


“अब्दुर रहमान बिन अबूबकर ने कहा कि रसूल ने एक भेड़ का 
बच्चा जिबह किया, और उसे पकाने के लिए साफिया के पास 
भिजवा दिया । साफिया ने उसे पकाया। बुखारी -जिल्द 3 किताब 
47 हदीस 787 


“अनस बिन मालिक ने कहा कि | रसूल की एक यहूदी पत्नी ने 
भेड़ का बच्चा पकाया था, जिसमे जहर था। रसूल प्लेट से लेकर 
वह गोश्त खा गए] 


बुखारी -जिल्द 3 किताब 47 हदीस 786 
3 -जहर से मुहम्मद बीमार रहते थे 


“आयशा ने कहा कि रसूल कहते थे कि मैं सीने में दर्द महसूस 
करता हूँ ,लगता है यह उसी खाने के कारण है, जो मैंने खैबर के 
हमले के समय खाया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गर्दन की 
धमनी कट गयी हो। बुखारी- जिल्द 5 किताब 59 हदीस 73 
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4 -मुहम्मद मौत से डरते थे - 


“आयशा ने कहा कि उस दिन (मौत के दिन) रसूल के साथ सोने 
की मेरी बारी थी, रसूल ने कहा मुझे पता नहीं है, कि मैं कहाँ 
जाऊँगा, कहाँ सोऊंगा और मेरे साथ कौन होगा। मैंने कहा यद्यपि 
मेरी बारी है, फिर भी आप किसी के साथ सो सकते है। मुझे पता 
नहीं था कि रसूल अगली दुनिया की बात कर रहे थे । बुखारी - 
जिल्द 7 किताब 62 हदीस 44 


5 -मुहम्मद की नफरत भरी इच्छा 


“इब्ने अब्बास ने कहा जिस दिन रसूल मरे । वे मुझ से कह रहे थे, 
सारे अरब से काफिरों, यहूदियों और ईसाइयों को निकाल दो, 
उनके उपासना स्थलों को गिरा दो । और उनको कबरिस्तान में 
बदल दो। बुखारी -जिल्द 4 किताब 56 हदीस 660 


6 -मुहम्मद की मौत का हाल 

मुहम्मद कि मौत 8 जून सन 632 को हुयी थी आयशा उसके साथ 
थी। 

आयशा ने कहा कि रसूल की तबीयत खराब थी ,मैं पानी लेकर 
आई और रसूल को पानी पिला कर उनके चेहरे पर पानी मला। 
रसूल आपने हाथ ऊपर करके कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके 
हाथ नीचे लटक गए] बुखारी -जिल्द 5 किताब 59 हदीस 730 


“आयशा ने कहा कि उस दिन रसूल के साथ सोने की मेरी बारी 
थी, रसूल मेरे पास थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। मरते 
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समय उनका सर मेरे दोनों स्तनों के बीच था। उनकी लार मेरे थूक 
से मिल कर मेरी गर्दन से बह रही थी। बुखारी -जिल्द 7 किताब 
62 हदौस 44 -45 


“रसूल की लाश को अली बिन अबू तालिब और अल अब्बास ने 
पकड़ कर जमीन पर रख दिया । बुखारी -जिल्द | किताब ] 
हदीस 634 इस्लाम और जिहाद एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। 
यदि इस्लाम शरीर है, तो जिहाद इसकी आत्मा है, और जिस दिन 
इस्लाम से जिहाद निकल जायेगा उसी दिन इस्लाम मर जायेगा 
इसीलिए इस्लाम को जीवित रखने के लिए मुसलमान किसी न 
किसी बहाने और किसी न किसी देश में जिहाद करते रहते हैं। 
इनका एकमात्र उद्देश्य विश्व के सभी धर्मों, संस्कृतियों को नष्ट करके 
इस्लामी हुकूमत कायम करना है। अभी तक तो मुसलमान 
आतंकवाद का सहारा लेकर जिहाद करते आये है, लेकिन बीते 
साल के अगस्त महीने में जिहाद का एक नया और अविश्वसनीय 
स्वरूप प्रकट हुआ है, जो कुरान से प्रेरित होकर बनाया गया है। 


लोगों ने इसे “सेक्स जिहाद” (5०४ .॥90) का नाम दिया है। 
क्योंकि जिहादियों की मदद करना भी जिहाद माना जाता है, 
इसलिए सीरिया में चल रहे युद्ध (जिहाद) में जिहादियों की वासना 
शांत करने के लिए औरतों की जरुरत थी। 7090४ में छपी इस 
खबर के मुताबिक जिसके लिए अगस्त में बाकायदा एक फ़तवा 
जारी किया गया था, और उसे पढ़कर ट्यूनीसिया की औरतें 
सीरिया पहुँच गयी थी, और जिहादियों के साथ सम्भोग करने के 
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लिए तैयार हो गयीं और मुल्लों ने कुरान का हवाला देकर इस 
निंदनीय कुकर्म को जायज भी ठहरा दिया है। 


अल्लाह चाहता है कि मुसलमान जिहाद के लिए अपने बाप ,भाई 
और पत्नियों को भी छोड़ दें ,तभी अल्लाह खुश होगा, जैसा की 
कुरान में कहा है। 


“अल्लाह तो उन्हीं लोगों को अधिक पसंद करता है, जो अल्लाह 
की ख़ुशी के लिए पंक्ति बना कर जिहाद करते हैं”(क़ुरान 6 :4) 


“हे नबी कहदो ,तुम्हें अपने बाप ,भाई , पत्नियाँ और जो माल 
तुमने कमाया है ,जिन से तुम जितना प्रेम करते हो और उनके छूट 
जाने का डर लगा रहता है, लेकिन उसकी तुलना में अल्लाह के 
रसूल को जिहाद अधिक प्रिय है” (कुरान 9 :24) 


खुद को रसूल के हिबा करने के पीछे यह ऐतिहासिक घटना है, 
हिजरी सन 5 के शव्वाल महीने में मुहम्मद साहब को जब यह पता 
चला कि मदीना के सभी कबीले के लोग उनके विरुद्ध युद्ध की 
तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने खुद के बचाव के लिये खन्दक भी 
खोद रखी है, तब मुहम्मद साहब ने खुद आगे बढ़ कर उन पर 
हमला करने के कूच का हुक्म दे दिया। इसके लिए 500 तलवारें 
300 कवच , 2000 भाले 500 ढालें जमा कर लीं थी। इस 
जिहादी लश्कर में जिहादियों की औरतें भी थी। जिहादी तो युद्ध में 
नयी औरतों के लालच में गए थे और अपनी औरतें रसूल को हिबा 
कर गए थे और रसूल ने उन औरतों के साथ सम्भोग को जायज 
बना दिया, तभी कुरान की यह आयत नाजिल हुई थी, जिसके 
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अनुसार खुद को जिहाद के लिए अर्पित करने वाली औरतों से 
सम्भोग करना जायज है। 


अंगरेजी अखबार डेली न्यूज (0भशेरटए४ ) दिनांक 20 
सितम्बर 203 में प्रकाशित खबर के अनुसार सीरिया में होने वाले 
युद्ध (जिहाद) में जिहादियों लिए ऐसी औरतों की जरुरत थी जो 
जिहादियों के साथ सम्भोग करके उनकी वासना शांत कर सकें 
ताकि वह बिना थके जिहाद करते रहे, इसके लिए अगस्त के अंत 
में एक सुन्‍्नी मुफ़्ती ने फतवा भी जारी कर दिया था, जो फारस 
न्यूज ( सथाछप०७५ ) ने छापा था। इस फतवे की खबर पढ़ते ही ” 
ट्यूनीसिया (ण॥ंञं3) की हजारों विवाहित और कुंवारी औरतें 
सीरिया रवाना हो गईं और जिहाद के नाम पर जिहादियों के साथ 
सम्भोग करने के लिए राजी हो गयीं। 


ट्यनिसिया के आतंरिक मामले के मंत्री ([700/' '।॥867) 
लत्फी बिन जद्द ने टयनिसिया की च्चांणाबी 0णातराप्ला 
/&55०॥॥0| में बड़े गर्व से बताया कि जो औरतें सीरिया गयी है 
उनमे अक्सर ऐसी औरतें हैं जो एक दिन में 20 -30 और यहां तक 
की 00 जिहादियों के साथ सम्भोग कर सकती हैं और जो औरतें 
गर्भवती हो जाती हैं , उन्हें वापिस भेज दिया जाता है , जिस मुफ़्ती 
ने इस प्रकार के जिहाद का फतावा दिया था ,उसने इस का नाम 
“जिहाद अल निकाह का नाम दिया है। सुन्‍्नी उल्ममा के अनुसार 
यह एक ऐसा पवित्र और बैध काम है जिसमे एक औरत कई कई 
जिहादियों के साथ सम्भोग करके उनकी वासना शांत कराती है। 
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लत्फी बिन जददू ने यह भी बताया कि मार्च से लेकर अब तक छह 
हजार औरतें सीरिया जा चुकी हैं,और कुछ की आयु तो केवल 4 
साल ही है। 


सेक्स करने के लिए औरतों की जरुरत थी, इस लिए एक सुन्नी 
मुफ़्ती शेख मुहम्मद अल आरिफी ने इसी साल अगस्त में एक 
फतवा जारी कर दिया था। इस फतवा में कहा है कि, “सीरिया के 
जिहादियों की कामेच्छा पूरी करने के लिए और शत्रु को मारने 
उनके निश्चय में मजबूती प्रदान करने के लिए “सम्भोग विवाह” 
जरूरी है। फतवा में कहा है, जो भी औरत इस प्रकार के सेक्स से 
जिहादियों की मदद करेगी उसे जन्नत का वादा किया जाता है। 


यह फतवा कुरान की इस आयत के आधार पर जारी किया गया है, 


“जिन लोगों ने अपने मन और शरीर से जिहाद किया तो ऐसे लोगों 
का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाएगा” (कुरान 9 :29) 


मुसलमान जानते हैं कि भारत में अभी प्रजातंत्र है, और इसमे 
जनसंख्या का महत्व होता है। इसलिए वह लगातार बच्चे पैदा 
करने में लगे रहते हैं और लगातार बच्चे पैदा करने से उनकी 
औरतों की योनि इतनी ढीली हो जाती है, कि उसमे उनका पति 
अपना सिर घुसा कर अन्दर देख सकता है और अपनी औरतों की 
योनि को संकोचित (५४९॥॥०| $॥7॥7/0 करवाने के लिए धनवान 
मुसलमान “हिम्नोप्लास्टी -॥श7०709]889५” नामक ओपरेशन 
करवा लेते है। 
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विश्व के जितने भी प्रमुख धर्म हैं , उनके धार्मिक ग्रंथों , में दिए गए 
आदेशों के अनुसार ,और उन धर्मों की मान्यताओं में दो ऐसी 
समानताएं पाई जाती हैं। जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि 
यह धर्म सच्चे हैं। पहली बात यह है कि यह धर्म अपने जिस भी 
महापुरुष , अवतार , या नबी को अपना आदर्श मानते हैं, उसके 
द्वारा किये गए सभी सभी अच्छे कामों का अनुसरण करते हैं। और 
दूसरी समानता यह है कि इन सभी धर्मों के अनुयायी किसी भी 
शुभ कार्य का प्रारंभ करते समय ईश्वर का नाम जरर लेते हैं। या 
ईश्वर की जयकार करते हैं। 


और इन्हीं दो बातों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि 
इस्लाम धर्म नहीं है। बल्कि यदि कोई इस्लाम को सच्चा धर्म 
कहता , या मानता है। तो उस से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, 
क्योंकि मुसलमान चुन चुन कर मुहम्मद सभी दुर्गुणों का अनुसरण 
करते हैं। इसी तरह मुसलमान हर बुरा काम लेते समय अल्लाह 
का नाम लेते हैं। यह तो सब जानते हैं कि जानवरों के गलों पर छुरी 
फिराते समय मुसलमान अल्लाह का नाम लेते है। लोग यह भी 
जानते हैं कि जिहादी , क़त्ल करते समय, बम विस्फोट करते समय 
,या मुसलमान लूट करते या चोरी करते समय भी अल्लाह और 
रसूल का नाम लेते है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि 
मुसलमान सार्वजनिक रूप से सामूहिक बलात्कार करते समय भी" 
अल्लाहु अकबर " का नारा लगाते हैं। क्योंकि वह मुहम्मद को 
अपना आदर्श मानते हैं | चूंकि कुरान की सूरतें (अध्याय ) का 
संकलन घटनाक्रम ((#070]0छ09| 070७ ) के अनुसार नहीं 
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किया गया है। इसलिए हदीसों से पता चलता है कि मुहम्मद 
साहब ने कौनसी आयत किस समय , किस परिस्थिति में कही थी। 
और यह भी पता चलता है कि मुहम्मद साहब का असली उद्देश्य 
कया था। 


इस लेख में प्रमाणों के साथ यही सिद्ध किया जा रहा है कि इस्लाम 


सच्चा धर्म तो छोडिये , धर्म कहने के योग्य भी नहीं है। इसलिए 
इस लेख को ध्यान से पढ़िए। 


-अल्लाह से प्रेम की शर्त 


मुहम्मद साहब की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह जो कुछ 
भी करते थे वही काम अपने लोगों से करने को कहते थे। और 
उनका अनुसरण करने को ही अल्लाह से प्रेम का प्रमाण मान लिया 
जाता था , जैसा कि कुरान में लिखा है। 


"यदि तुम अल्लाह से प्रेम करना चाहते हो तो ,मेरा अनुसरण करो 
| ऐसा करने से अल्लाह भी तुम से प्रेम करेगा , और तुम्हारे सभी 
गुनाह माफ़ कर देगा" 


सूरा -आले इमरान 3:3 | 


वासना पिशाच 


मुस्लिम विद्वान्‌ अपने रसूल मुहम्मद को दूसरों के नबियों, अवतारों 
और महापुरुषों से बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं | यहाँ तक 
सेक्स के मामले में भी मुसम्मद साहब को “सुपर-मेन ऑफ़ सेक्स - 
७7०779॥ ० ७९5४7 तक कह देते हैं। लेकिन यूरोप के विद्वान्‌ 
मुहम्मद साहब की अदम्य और असीमित वासना के कारण उनको 
"सेक्स डेमोन.७०४ [2»707" यानी "वासना पिशाच" कहते हैं। 
यह बात इन हदीसों से प्रमाणित होती है। 


"अनस बिन मलिक ने बताया कि रसूल बारी-बारी से अपनी 
औरतों के साथ लगातार सम्भोग करने में लगे रहते थे। सिर्फ नमाज 
के लिए घर से निकलते थे। उनको अल्लाह तीस या चालीस मर्दों 
के बराबर सम्भोग शक्ति प्रदान की थी" 


सही बुखारी -जिल्द 7 किताब 62 हदीस 6 
यही बात दूसरी हदीस में भी कही गयी है। 


"अनस बिन मलिक ने कहा कि रसूल लगातार रात-दिन अपनी 
औरतों के साथ सम्भोग करते रहते थे। जब कटदा ने अनस से पूछा 
कि क्या रसूल में इतनी शक्ति है। तो अनस ने कहा कि रसूल में 30 
मर्दों के बराबर सम्भोग शक्ति है, और उनकी 9 नहीं 3 औरत थी। 
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(बुखारी, वॉल्यूम-, किताब-5, नंबर-268), बुखारी की इस हदीस 
की व्याख्या करते हुए सुन्नी विद्वान्‌ "इमाम इब्ने हंजर सकलानी" ने 
अपनी किताब “फतह अल बारी” - में बताया है कि जब रसूल 
जिन्दा थे तो रसूल में 40 जननती व्यक्तियों के बराबर सम्भोग शक्ति 
थी। और जन्नत के एक व्यक्ति की सम्भोग शक्ति दुनिया के एक 
हजार व्यक्तिओं के बराबर होती है , अर्थात रसूल में 40 हजार मर्दों 
के बराबर सम्भोग करने की शक्ति थी , इसी लिए वह हमेशा 
सम्भोग करने की इच्छा रखते थे । इस बात की पुष्टि इस्लाम के 
प्रचारक "शेख मुहम्मद मिसरी" ने भी की है। 


यही कारण था कि मुहम्मद साहब के साथी भी मुहम्मद साहब की 
नक़ल करके रात दिन औरतों के साथ सम्भोग में लगे रहते थे। और 
स्वाभाविक है कि लगातार सहवास करने से मुहमद साहब और 
उनके साथियों की औरतें। शिथिल, थुलथुली हो गयी होंगी और 
उनके स्तन लटक गए होंगे । इस लिए मुहम्मद साहब अपने 
साथियों को ऐसी औरतों का लालच देते रहते थे, जिनके स्तन 
कठोर और उभरे हुए हों, कुरान में यही लालच दिया गया है। 


3-कठोर स्तन वाली खस्तरियाँ 


मुहम्मद साहब के दिल में जो बात होती थी, वह कुरान में जरुर 
शामिल कर देते थे। ताकि वह बात अल्लाह का वचन समझा 
जाये। मुहम्मद साहब शिथिल स्तनोंवाली अपनी औरतों से ऊब 
गए होंगे, और उनको कठोर स्तन वाली औरतों की तलाश थी। 
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इसलिए कुरान में यह आयत जोड़ दी। ताकि जिहादी लालच में 
आजाएँ, कुरान में कहा है। 


"बेशक डर रखने वालों के लिए फायदा है ,बाग़ और अंगूर ,और 
नवयुवतियां समान आयु वाली " (कुरान 78:3-33) 


इस आयत में अरबी में नव युवतियों के लिए अरबी में "कवायिब" 
शब्द आया है | लेकिन मुल्लों ने इसका अर्थ "शानदार - 
$0।2700" कर दिया है। जबकि इस शब्द का असली अर्थ "गोल 
स्तन -[95 77०805 70770 97०४8$" होता है। तात्पर्य यह है 
कि ईमान वालों को अल्लाह ऐसी औरतें देगा जिनके स्तन गोल, 
उभरे और कठोर होंगे। और जिनकी आयु ईमान वाले मुसलमानों 
की आयु के बराबर होगी ([]785 77698 ।0प776 070885. [|06फ 
]64/॥/ 09 ॥85 (॥93/ 76 90888 0[॥656 ९॥5 ए|| 0८ 
वि 700९0 270 ॥0 $9822772, 0९८0ए5९ 69ए ए]|| 0८ 
एाशा5, ९०(प४/  ॥ 32९. [#5 70975 (9/ ॥6ए ए]| 0॥|9५ 
]93ए76 0०76 822०. 776 €57थाधा0णा एा ॥5 95$ 3९8(79 
9600 ॥ला॥णालव का छ#प्राध्वा ७(-४४/७6 ४॥. 56:35 - 


(-णाएलाग।ए 49॥ 5 डधवाशाशा[)) 


"हमने उन स्त्रियों के विशेष उभार को उठान पर उठाया है (क्कुरान 
56:35) 
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हनैन का बलात्कार कांड 


मक्का और तायफ के बीच में एक घाटी थी, जिसमे "हवाजीन" 
नाम का एक बह्द कबीला रहता था । जो कुरैश का ही हिस्सा था । 
इस कबीले की औरतें भी मेहनती होने के कारण स्वस्थ थी। और 
उन औरतों के स्तन उभरे हुए थे। मुहम्मद ने उन पर हमला करने के 
लिए बहाना निकाला कि यह लोग काफ़िर है। लेकिन मुहम्मद 
और उनके अय्याश साथियों की नजर हवाजिन कबीले की औरतों 
पर थी | इसी लिए रात में ही हमला कर दिया | चूँकि यह कांड 
हुनैन नाम की सकरी घाटी में हुआ था। जिस से बहार निकलना 
कठिन था, इसलिए बद्दू लोग हार गए इतिहासकार इब्ने इशाक के 
अनुसार इस्लाम में हुनैन की जंग का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, 
क्योंकि इस लड़ाई के बाद ही मुसलमानों को युद्ध में या कहीं से भी 
पकड़ी गयी औरतों के साथ सम्भोग करने का अधिकार प्राप्त हो 
गया। हालांकि मुसलमान हनैन की इस लड़ाई को युद्ध कहते है। 


लेकिन इसे युद्ध कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से 
मुहम्मद के 2 हजार प्रशिक्षित हथियारधारी लुटेरे थे तो दूसरी 
तरफ से 6 हजार साधारण बहू थे, जिनमे औरतें, बूढ़े, बीमार और 
बच्चे भी थे। यह घटना इस्लामी महीने शव्वाल की 0 तारीख 
हिजरी सन 8 में हुई थी ,यानी ईसवी सन 630 की बात है। इब्ने 
इशक के अनुसार इस युद्ध में कोई धन नहीं मिला था लेकिन 
6000 औरतें पकड़ी गयी थी। मुहम्मद की तरफ से जिन लोगों ने 
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इस लड़ाई में हिस्सा लिया था ,उनमे 3 साल से लेकर 54 साल 
के लोग थे। और कई ऐसे थे जो रिश्ते में बाप बेटा ,चाचा भतीजे 
थे। 
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पति के सामने बलात्कार 


"सईद अल खुदरी ने कहा कि जब रसूल ने हनैन के औतास 
कबीले पर हमला करके वहां के लोगों को पराजित करके उनकी 
औरतों को बंधक बना लिया। तब रसूल ने अपने साथियों को 
आदेश दिया कि तुम इस युद्ध में पकड़ी गयी औरतों के साथ 
बलात्कार करो , लेकिन कुछ लोग उन औरतों के पतियों के सामने 
ही ऐसा करने से झिझक रहे थे। तब रसूल ने उसी समय सूरा -निसा 
4:24 की आयत सुना दी, जिसमे कहा है कि तुम पकड़ी गयी 
औरतों के साथ सम्भोग नहीं कर सकते हो , यदि वह मासिक धर्म 
से रजस्वला हो। अबू दाऊद किताब 2 हदीस 2]5 05 - समआयु 
की औरतें - मुहम्मद साहब बहुत होश्यार थे, उन्होंने कुरान में पहले 
ही लिखा दिया था कि ईमान वालों को पुरस्कार के रूप में समान 
आयु वाली और कठोर स्तन वाली औरतें मिलेंगी, और जब हुनैन 
के हमले में मुसलमानों ने छह हजार औरतें पकड़ लीं, तो छांट छांट 
कर अपनी आयु की औरतों के साथ बलात्कार किया था। जो इस 
हदीस से पता चलता है। सईदुल खुदरी ने कहा कि जब रसूल के 
सैनिकों ने हुनैन में औताफ के लोगों पर हमला करके हरा दिया तो 
उनकी औरतों को बंधक बना लिया, फिर अपने सैनिकों को 
आदेश दिया कि वह पकड़ी गयी औरतों में से अपने बराबर की 
आयु वाली औरतों के साथ सम्भोग कर सकते हैं, सिवाय उन 
औरतों के जिनकी इद्दत पूरी नहीं हो (यानी मासिक धर्म पूरा नहीं 
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हो)। रसूल ने उसी समय क़ुरान की 4:24 की यह आयत लोगों को 
सुनायी थी। "सही मुस्लिम - किताब 8 हदीस 3432 कुरान की इस 
आयत में जो लिखा था वही मुसलमानों ने किया था, कुरान में 
लिखा है "हमने प्रेयसी सम आयु वाली पसंद की" (कुरान 56:37) 
मुसलमान हुनैन की लड़ाई का कारण कुछ भी बताते रहें, लेकिन 
वास्तव में औरतेंपकड कर, उनसे सामूहिक बलात्कार की मुहम्मद 
की एक कुत्सित योजना थी। अब तक आपने पढ़ा है ,मुहम्मद की 
वासना राक्षसी थी, और लगातार सम्भोग करते रहने से उनकी 
औरतों के स्तन शिथिल हो गए होंगे, इसलिए मुहम्मद ने कुरान में 
भी अपने साथियों को कठोर स्तन वाली औरतें देने का लालच 
दिया था| चूँकि हवाजिन कबिले की औरतें मेहनती थी। और 
इसीलिए उनके स्तन उभरे और कठोर थे। जो मोहम्मद की पसंद 
थी। आपने यह भी पढ़ा कि मुहम्मद साहब जो भी कुकर्म करते थे 
उसे जायज ठहराने के लिए कुरान में कोई न कोई आयत रच देते 
थे, ताकि आगे भी मुसलमान ऐसा ही करते रहें। 
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रसूल का उत्तम आदर्श 


मुहम्मद साहब ने अपने इसी चरित्र को खुद ही आदर्श घोषित 
करते हुए कुरान में भी लिखवा दिया 


"निश्चय ही तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल का चरित्र उत्तम 
आदर्श है" (क़ुरन 33:2) 


आज भी मुसलमान जितने भी बलात्कार करते है, सब मुहम्मद 
साहब के इसी आदर्श चरित्र का पालन करते हैं। और हर गैर 
मुस्लिम लड़की या महिला से बलात्कार को अल्लाह की जीत 
समझते हैं, ऐसी ही एक सत्य घटना दी जा रही है। 


7-अल्लाह के नाम से बलात्कार 


मुहम्मद साहब को अपना आदर्श मानकर और उनका अनुसरण 
करते हुए कुरान की मानवविरोधी शिक्षा पर अमल करने से 
मुसलमान इतने अपराधी, क्रूर और बलात्कारी हो गए कि 
बलात्कार जैसे जघन्य कुकर्म को भी अल्लाह के प्रति अपना प्रेम 
समझने लगे हैं। इसी कारण बलात्कार की घटनाएँ बढ़ रही है। इस 
बात को सिद्ध करने के लिए मिस्र देश की यह एक ही सच्ची घटना 
काफी है। 


मिस्र को इजिप्ट (72990 भी कहा जाता है। यह इस्लामी देश है, 
लेकिन यहाँ कुछ ऐसे ईसाई भी रहते हैं, जो इस्लाम के पूर्व से ही 
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यहाँ रहते आये हैं। इनको "कोप्टिक ईसाई - (०900० (॥ंग्रीशा" 
कहा जाता है। अरबी में इनको "नसारा" कहते हैं। मुसलमान 
अक्सर इनकी लड़कियों का अपहरण करके बलात्कार करते रहते 


है। 


यह सन 2009 की घटना है। कुछ मुस्लिम युवकों ने एक ईसाई 
लड़की को बीच रस्ते से पकड़ लिया, और सबके सामने उसकी 
जींस उतार कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया । जब 
लड़की ने भागने का प्रयत्न किया तो दर्शक मुसलमान चिल्लाये 
पकड़ो, नसारा को पकड़ो) और जब उस लाचार लड़की से 

बलात्कार हो रहा था , तो वहां कुछ मुल्ले भी मौजूद थे, जो 
कलमा पढ़ रहे थे "ला इलाहा इल्लालाह, मुहम्मदर रसूल 
अल्लाह" यही नहीं लड़की दर्द के कारण जितनी जोर से चिल्लाती 
थी। मुसलमान उतनी ही जोर से "अल्लाहु अकबर " का नारा 
लगाते थे। यही नहीं इन दुष्ट मुसलमानों में इस घटना का विडियो 
भी बना लिया था। जो किसी तरह से /4/203 को लोगों के 
सामने आ सका है। यह विडियो इस साईट में उपलब्ध है। 


४660: एधशाक्षा (रा।5 (च्याए ३७९१ 00 5टठाएशथा३$ "ए 
“ |[477 था ॥ 5 ४2५7 
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इस्लामी आतंकवाद मोहम्मद की 
देन 


हाल के कुछ सालों में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमलो की कुछ 
घटनाएं इस्लामी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद या कट्टरपन्थी 
इस्लामी आतंकवाद हिंसक इस्लामवादियों द्वारा किये गये निर्दोष 
नागरिकों के विरुद्ध आतंकवादी कार्य हैं जिनकी एक पान्थिक 
प्रेरणा होती है। 


इस्लामी आतंकवाद अपने को मुसलमान कहने वाले चरमपन्थियों 
द्वारा किये गये आतंक को 'इस्लामी आतंकवाद' कहते हैं। ये 
तथाकथित अपने भाँति-भाँति के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिये आतंक फैलाते हैं। 


इस्लामी आतंकवाद के कारण से सबसे अधिक घटनाएँ और मौतें 
भारत, इराक, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, 
सीरिया और माली में हुईं हैं। गलोबल टेररिज़्म इण्डेक्स 206 के 
अनुसार, 205 में इस्लामिक आतंकवाद से सभी मौतों के 74% 
के लिए इस्लामिक चरमपन्थी समूह उत्तरदायी थे: 
आई०एस०आई०एस०, बोको हराम, तालिबान और अल-कायदा। 
सन्‌ 2000 के बाद से, ये घटनाएँ वैश्विक स्तर पर हुई हैं, जो न 
केवल अफ्रीका और एशिया में मुस्लिम-बहुल राज्यों को प्रभावित 
करती हैं, बल्कि गैर-मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों को जैसे संयुक्त 
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राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, 
स्वीडन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, इजरायल, चीन, 
भारत और फिलीपींसको भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार के 
हमलों ने गैर-मुस्लिमों को निशाना बनाया है।एक फ्रांसीसी गैर- 
सरकारी संगठन द्वारा किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि 
80% आतंकवादी पीड़ित मुस्लिम हैं।सबसे अधिक प्रभावित 
मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में, इन आतंकवादियों को सशस्त्र, स्वतन्त्र 
प्रतिरोध समूहों राज्य प्रायोजित आतंकवादी संगठन और उनके 
समर्थकों, और अन्य जगहों पर प्रमुख इस्लामी आँकड़ों से आने 
वाली निन्दा द्वारा मिले हैं। 


इस्लामी चरमपन्थी समूहों द्वारा नागरिकों पर हमलों के लिए दिए 
गए ओऔचित्य इस्लामी पवित्र पुस्तकों (कुरान और हदीस 
साहित्य)की चरम व्याख्याओं से आते हैं। इनमें मुसलमानों के 
खिलाफ अविश्वासियों के कथित अन्याय के लिए सशस्त्र जिहाद 
द्वारा प्रतिशोध (विशेष रूप से अल-कायदा द्वारा) शामिल हैं यह 
विश्वास कि कई स्व-घोषित मुसलमानों की हत्या की आवश्यकता 
है क्‍योंकि उन्होंने इस्लामी कानून का उल्लंघन किया है और 
वास्तव में अविश्वासवादी हैं (कफ़र); विशेष रूप से इस्लामिक 
राज्य (विशेष रूप से आईएसआईएस) के रूप में खलीफ़ा को 
बहाल करके इस्लाम को बहाल करने और शुद्ध करने की 
आवश्यकता; शहादत की महिमा और स्वर्गीय पुरस्कार; अन्य 
सभी पन्थों पर इस्लाम की सर्वोच्चता। 
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कुछ मुस्लिम विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम में 
चरमपन्थ 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए खैरों के दौरान से है, 
अपनी अनिवार्य राजनीतिक स्थिति से, उन्होंने चरम सिद्धान्त 
विकसित किए जो उन्हें मुख्यधारा के सुनी और शिया मुसलमानों 
दोनों से अलग करते हैं। खाक्रिजियों को विशेष रूप से तकफ़ीर के 
लिए एक क्ट्टरपन्थी दृष्टिकोण अपनाने के लिए जाना जाता था, 
जिससे उन्होंने घोषणा की कि अन्य मुस्लिम अविश्वासी थे और 
इसलिए मृत्यु के योग्य थे। 
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960-970 आतंकी इतिहास 
पढ़े 


960 और 970 के दशक के दौरान अरब और इस्लामी दुनिया 
ने मार्क्सवादी और पश्चिमी परिवर्तन और आन्दोलनों की एक 
शंखला देखी। ये आन्दोलन क्रान्तिकारी-राष्ट्रवादी थे, न कि 
इस्लामी, लेकिन उन्हें लगा कि आतंकवाद एक प्रभावी रणनीति है, 
जिसने आधुनिक युग में अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद के पहले चरण 
को जन्म दिया। छह-दिवसीय युद्ध के बाद, फिलिस्तीनी नेताओं ने 
महसूस किया कि अरब दुनिया इजरायल को नियमित युद्ध में नहीं 
हरा सकती है। फिलिस्तीनी समूहों ने तब क्रान्तिकारी आन्दोलनों 
का अध्ययन किया, जिससे उन्हें शहरी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध से 
आतंकवाद पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिली। इन 
आन्दोलनों ने पूरी दुनिया में आतंकवादी रणनीति फैलाई। 


छह-दिवसीय युद्ध बनाम इजरायल में अरब राष्ट्रवादियों की 
विफलता के बाद, पान्थिक रूप से प्रेरित समूह, मुस्लिम-भाईचारे 
के प्रसिद्ध होने के साथ, सऊदी अरब के समर्थन से प्रभाव में वृद्धि 
हुई और मध्य पूर्व में पन्थनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों के साथ टकराव में 
आगया। 
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980-990 आतंकी इतिहास 
पढ़े 


979 की ईरानी क्रांति, अन्तरराष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद की एक 

प्रमुख घटना थी। सोवियत-अफ़गान युद्ध और 979 से 989 
तक चलने वाले निम्नलिखित मुजाहिदीन टकराव ने इस्लामी 
आतंकवादी समूहों को अनुभवी जिहादियों में परिवर्तित किया। 
996 में गठन के बाद से, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित 
तालिबान सैन्य समूह ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों से जुड़ी 
कई विशेषताओं का अधिग्रहण किया है| 


१५०) के ब्रूस हॉफ़मैन ने कहा कि 980 में 64 में से केवल 2 
आतंकवादी संगठनों को पान्थिक के रूप में वर्गीकृत किया गया 
था, 995 तक 56 (लगभग आधे) आतंकवादी संगठन पान्थिक 
रूप से प्रेरित थे, इन समूहों में इस्लाम पन्‍्थ की कट्टरता थी। 


989 से, पान्थिक चरमपन्थी अपने तत्काल क्षेत्र के बाहर लक्ष्य 
पर हमला करने के लिए अधिक सचेत थे, वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर की 
993 की बमबारी और 200] के ] सितम्बर के हमले इस 
प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। 


2000-200 आतंकी इतिहास 
पढ़े 


जर्मन अखबार वेल्ट एम सोनटैग के शोध के अनुसार, ! सितम्बर 
200। और 2 अप्रैल 209 के बीच 3,22] इस्लामवादी 
आतंकवादी हमले हुए, जिसमें कम से कम ,46,8] लोग मारे 
गए, जिनमें से कई पीड़ित मुस्लिम थे। 


इस्लामी आतंकवादियों की प्रेरणा सदैव विवादित रही है। कुछ 
(जैसे जेम्स एल० पायने) ने इसे "यू«एस० / पश्चिम / यहूदी 
आक्रामकता, उत्पीड़न, और मुस्लिम भूमि और लोगों के शोषण 
के विरुद्ध संघर्ष के लिये उत्तरदायी ठहराया" 
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धार्मिक प्रेरणा 


डैनियल बेंजामिन और स्टीवन साइमन ने अपनी पुस्तक “द एज 
ऑफ़ सेक्रेड टेरर” में लिखा है कि इस्लामी आतंकवादी हमले 
विशुद्ध रूप से पान्थिक हैं। उन्हें "एक संस्कार के रूप में देखा जाता 
है। ब्रह्माण्ड को बहाल करने का इरादा एक नैतिक आदेश है जो 
इस्लाम के दुश्मनों द्वारा दूषित किया गया था।" यह न तो 
राजनीतिक या रणनीतिक है बल्कि "मोचन का कार्य" का अर्थ 
"ईश्वर के आधिपत्य को नकारने वाले को अपमानित करना और 
उनका वध करना है" 


चार्ली हेब्डो के ऊपर गोलीबारी के लिए उत्तरदायी कोउची भाइयों 
में से एक ने फ्रांसीसी पत्रकार को यह कहते हुए बुलाया, "हम 
पैगंबर मोहम्मद के रक्षक हैं।" 


इण्डोनेशियाई इस्लामी नेता याह्या चोलिल स्टाक्फ के 207 के 
टाइम मैगजीन के साक्षात्कार में, शास्त्रीय इस्लामी परम्परा के भीतर 
मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों के बीच सम्बन्ध अलगाव और 
दुश्मनी में से एक माना जाता है। उनके विचार में चरमपन्‍्थ और 
आतंकवाद रूढ़िवादी इस्लाम से जुड़े हैं और कट्टरपन्थी इस्लामी 
आन्दोलन कोई नयी बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी 
राजनेताओं को यह दिखावा करना बन्द कर देना चाहिए कि 
चरमपन्थ इस्लाम से नहीं जुड़ा है। 
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इस दुनिया और इस दुनिया जैसी बहुत सी दुनिया बनाने वाली बस 
एक ही शक्ति है। और उस शक्ति का कोई धर्म नहीं है। जब से पृथ्वी 
पर मनुष्य विकसित हुए तब से मनुष्यों ने उस व्यक्ति को पहचाना 
और किसी न किसी तरह से उस शक्ति की पूजा की उसकी प्रार्थना 
की और उसके आगे अपना सर झुकाया धर्म चाहे जितने हो मनुष्य 
एक है। मनुष्य को बनाने वाला एक है। हम मनुष्यों ने उस एक 
शक्ति को अपने अनुसार मानकर मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य 
किए हैं। यह बात अलग है। कि जिस धर्म को मानने वाले ने अपने 
धर्म के हिसाब से उस शक्ति को पूजा उसने उस शक्ति को किस रूप 
में इस दुनिया में जनवाया और पहचानवाया यह उसके धर्म के 
प्रचारकों की देन है। जिसको आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड 
या और किसी नाम से अपने धर्म के अनुसार पहचनवाते रहे। अगर 
आप उसकी छवि खुद खराब कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि 
आगे जाकर उस पर धार्मिक प्रचारक के अनुयाई उसको उसी 
हिसाब से मानेंगे जैला कि आपने उस शक्ति को जिसने दुनिया 
बनाई है, पहचानवाया है। अगर आप किसी सनातन धर्म के मानने 
वाले से पूछे की गॉड के मायने क्या है, तो वह कहेगा “ईश्वर” अगर 
आप मुसलमान से गॉड के मायने पूछे तो वह कहेगा “अल्लाह” 
और ईसाइयों ने अपने अल्लाह भगवान को गॉड के रूप में पहचान 
दिलाई है। लेकिन सब अपने अपने धर्म के हिसाब से मनुष्य को 
पैदा करने वाली शक्ति को “शक्ति” मानते हैं। महान मानते हैं। और 
उसके आगे सर झुकाते हैं। 


पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह बात समझनी चाहिए की इस्लाम 
को इस दुनिया में लाने वाले मोहम्मद थे, लेकिन उनका खुद का 
चरित्र ऐसा था जिसके कारण उस इस्लाम को मानने वाले आज 
दुनिया के लिए भयानक और आतंक का चेहरा बन गए हैं। हम यह 
नहीं कहते कि अल्लाह को ना मानो आप अल्लाह को उस शक्ति 
के रूप में मानो जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। जिसने सभी 
धर्म के लोगों को बनाया है। सभी धर्म के लोग आपस में भाई बहन 
के समान है। कोई मां के समान है तो कोई बाप के, यह गलती तो 
400 साल पहले मोहम्मद ने अपने काल्पनिक विचारों की वजह 
से और दिमागी बीमारी के कारण की लेकिन आज हम दिमागी 
बीमार नहीं है और ना ही कल्पनाओं में जी रहे हैं, अंधविश्वास 
अगर किसी का भला करता है, तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी 
अंधविश्वासी बात या धर्म से किसी मनुष्य को कोई नुकसान पहुंचा 
रहा है तो वह अंधविश्वासी बात और धर्म स्वीकार करने योग्य नहीं 
है। 


मेरे ये लेख और मेरी सोच जो तथ्यों पर आधारित है। जिसे पढ़कर 
हर व्यक्ति को चाहिए के बात को किसी धर्म से न जोड़ते हुए 
बल्कि इंसानियत के धर्म से मानवता से जोड़ कर देखें। 


राहत इंदौरी जी ने क्या खूब कहा है की:- 


तूफ़ानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। 
मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। 
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